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॥ भ्रीगशेशाय नमः ॥ 





भाषा-यीका-सहित । 


क किक @ @ क) % % 


भयम पटल 


कैलासे शिखरे रम्ये, नानारत्नोपशोभिते । 
नान द्रुमलताकणे नानापक्िरवेयुते ॥ १ ॥ 
रेता युग मे केलास पवते शिखर पर, जो छि अनेक रत्नो से 
शोभित, अनेक दक्षां एवं लतां से व्याप्न थो । लिख पर मतिमति 
कै पक्षी मधुर बोलियां बोलते थे „ १॥ | 
सवेतुः ङदुभामोदं मोदिते खमनोहरे । 
शत्यसोगन्ध्यमन्दाव्ये मेरुद्धिरुपवीजिते ॥ २ ॥ 
जहां पर सब ऋतु थनेकानेन एलो एवं फलों से सम्दर ज्ञात 
होती थी ओर शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन चल रहा था ॥२॥ 
अप्सरो गणसंगीत कलध्वनि निनादिते । ` 
स्थिरच्ायद्रुमच्चायाच्ादिते सिग्ध मंजुले ॥३॥ 
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ष रवशकृत-उड़ीशतन्त्र । 


जहां पर इषां दी अटल एवं सुखद छाया अप्वा सुस्दरं 
संगीत भवनि होती थी ॥*३॥ 
मत्तकोकिलसंदोह , संगुषटविपिनान्तरे । 
सवदा स्वगणैः साध ऋतुराजनिषेपिते ॥ 9 ॥ 
श्योर कोकिला का समूह बनोमे प्रवि होक्कर डुहुफता था, एवं 
च्छतुराज बसन्त अपने से वकि साथ सदा निवा करते थे ॥४॥ 
सिद्धचारणगन्धर्वेगाणएपत्यगणेवरते । 
तत मोनधरं देवं चराचरजगद्युरुष ॥ ५ ॥ 
जिस केलास पवत ढे शिखर पर सिद, चारण, गन्धव तथा अपने 
का सदित गोश जी श स्वाभिकातिंकेय जी सदा निवास करी 
ऽ८।२्य कलास शिखर के उपर चराचर जगते गुरु भौ शंक 
| जी मोन धारणकर निवास करते थे ॥ ५ ॥ = 
| सदाशवं सदानन्द करुण ऽइतसागरय्‌ । 
भप रङुन्दधवलं शद्धप्त्वमयं विभुम्‌ ॥ ६ ॥ 





५ जो सहा कल्याण करने बाले, आनन्दमूतिं एवं दयारूपी श्चभ्रत 
सागर ह । जिनका वणं कपूर एवं इन्द्‌-पुष्प की भोति उञ्वलदै 


आर जो पवित्र सलगुमय तथा व्याप है ॥ ६ ॥ 


दिगम्बरं दीनानायं योगीन्र योगिवल्लमम्‌ । 


गंगाशीकर संसिक्तं जरामरडल मण्डितम्‌ ॥७॥ 
तिनके दिशारये ही वज्ञ दै, जो दीनो.दुलियो् स्वामी, योगिथां । 
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४ _ ` "अन्यः 


भो भोभो पे अ क 
च्वि कम का व च अ क काक्का „क = क = 7 अ 


॥ ` 





भावाटीका-सहित । | 
ड सरवश्ेषठ तथा योनियों को अस्यन्त प्रिय ह । जिनकी जटा्ये 
शंगाजी की धारा से सदा भीगी रहती ई ॥ ७॥ 
विभृतिभषितं शान्तं ग्यालमालं कपालिन्‌ । 
त्रिलोचनं त्रिलोकेशं अशूलवरधारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो बिभूतिसे भूषित शान्त स्वरूप सर्पा" की माला एवं युण्डो की 
माला धारण किये है । जिनके तीन नेत्र है, जो ठन लोकों ड सामो 
तथा त्रिशृलधर हं ॥ ८ ॥ 
्राशुतोषं ज्ञानमयं केवल्यफलदायकम्‌ । 
 निरान्तकं निर्विकल्प निर्विशेषं निरंजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाजे, ज्ञानरूप, सक्त प्रदान करने वाजे, 
आदि अन्त रदित, कल्पनातीत तथा विशष रहित निरंजन ह ।॥९॥ 
सर्वेषां हितकतारं देवदेवं निरामयम्‌ । 
द्धचन्दरोञज्वलदालं पश्चवक्तरं सुभेषितस्‌ ॥१०॥ 
जो सवका हित करने बाले देवता््माके भी देवता तथा रिरामय 
अथीत्‌ जो रोग रदित है । भिनक्षा ललाट अधे चन्द्र दारा देदीप्यमान 
ड श्रौर जो पांच यख वाले तथा सुन्दर मषशणोपि मपित है ।१०॥ 
प्रसन्नवदनं वौच्य लोकानां हितकाम्यया। 
विनयेन समायुक्तो रावणः शिवमनवीत्‌ ॥११॥ 


इस प्रकार प्रयन्न अख शंकर जी फो देखक्षर राण ने संसारके 
हित दी कापना से उनपे पृद्ा ॥ ११॥ ॥ 


नमस्ते देव देवेश सदाशिव जगद्गुरो 
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) 
& रावणद़त-उड़ीशतन्तर । | 
तन्शरविचयां चं सिदध कथयस्व मम प्रभ ॥९२। व सिद्धि कथयस्व मम प्रभो ॥१२॥ 
हे देवो ! र गुरो !! सदाशिव 11! संसार का सदा 
कन्याण करनं वासे म आपको नमस्कार करता ह । हे मेरे स्वामी 
क्षण मात्र मे ही धिदधिको प्रदान करते त्र वि 
0) वाली एेसौ तन्ध विचयाकरो भ्रा 
रक = शिव खाच -- 
साधु पृष्टं तया वत्स लोकानां हितकाम्यया । 
ड्डाशास्यमिदं तन्त्रं कथयामि तवाग्रतः ॥१३॥ 
भगवान्‌ शंकर बोले-हे वत्स ! तमने संसार के हितक्षी कानपि 
। न हि, मतः तुम्हारे समक्ष इस 1 
प्तक लिखिता विया नेवसिद्धिपदा णाय । 
छ (नापि ५ नाधिकारः फथञ्न॥ १॥ 
पस्तक म लिखी इई विद्या पिना गुरुके सि | 
| ष ५८ इस तन्त्र शार पर व 
€. सकता 2 अथात्‌ तन्त्र शाघ्च की जो ये फी जाये 
गुरुखा को सहायता से ही की ^ ॥ ८ (४ ध 
अ थामिष्यास्येशास्तेऽस्मिरसम्यकषरकरमलक्ञ एम्‌ 
्योगफलसिद्धिदम्‌ ॥ १५॥ ` 
व श्य श मं पट्‌ कमं १ मारण व 
बढ, भक्षेण तथा वशी कादि ए | 
क । जो रि तन्त्र मत फ अनुसार चिद्वि सूपी फलक्षो देने ` 
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भाषाटीका-खहित । ७ 

अथ ष्ट्‌ कमोणि ढः 

शान्तिविश्यस्तम्भनानि विद षोचाटनं तथां! ` 
मरणं तानि शंसन्ति षटकभांणिमनोषिणः।।१६॥ 
१शान्वि कमे, रवशी करण, ३स्तम्भन, ४विद्रेषण, ५उबाटन 
एवं ६ मारण इन छः भकारके कर्मारो युनियोनि षट्‌ कमं कहा है ॥ 

 षट्‌-क्मलक्षणम्‌ 
रोगङ्त्या गृहादीनां निराशः शन्तिरीरिता । 
वश्यं जनानां सर्वेषां विधेयतशुदीरितम्‌ ॥ १७ ॥ 
षृत्तिरोधः सर्वेषां स्तम्भनं समुदाहृतम्‌ । 

स्निर्धानां हवेषभावं मिथो विद्धं षणं मत्तम्‌ ॥१८॥ 

उच्चाटनं स्वदेशदेभ शनं परिकीतितय्‌।  _ 
प्राछिनां प्राणहरणं भारणं सयदाहतय्‌ ॥ १६ ॥ 
` जिस प्रयोग से रेग, या किसी प्रकार ढी नाघादिको की शान्ति या 
अनिष्ट ग्रहं की शान्ति आदि की जाती है, उसी प्रयोग को शान्ति कमे 
कहते है, जिस प्रयोग ढे द्वारा किसी स्त्री, राजा, शत्रु या इ्टको वश 
मेँ किया जाता ह अथौत्‌ अपनी श्च्था के असुङ्ूल श्राचरण कराया 
` जाता है । बरस उसी ५ को वशीकरण कहते है । भिसश्रयोग से 
अभि, जल, शत्र फे पराक्रम या शत्रु की सेना फी रुकावट की जाती 
३ उसी को स्तम्भन कर्म कहते है ! जिस प्रयाग से एक दूसरे सेलगे 
` भेम को छुद़ा दिया जाता दै, उसको विद्वेषण कहते & ८ प्रयोग 
से मनुम्य श्रपते स्थान क्षो छोडकर भाग जाता ई, स उच्चाटन 
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८ रावणङ़त-खड्ीशतन्त्र | | 


कहे ह । नितपरवोग त नुन क नरन इ = ~ प्रयोग से मनुष्य क्षा मरण हो जाता ह, उते मारण ` 


कहते है ॥ १७-१८-१६ ॥ | 
भ अन्ध .बिषय-कथनम्‌ | 
अन्थऽस्मिर्‌ कषण चादौ दवितीयोन्मादनं तथा । ' 


विहरे षणं तृतीये च चतुथेचिाटनं त्था ॥२०॥ 


ास्योचाटनं पंच जलस्तम्भश्च षष्ठम्‌ । = ` 


स्तम्भन सप्तकं चेव पाजीकरणमष्टम्‌ ॥ २१॥ ` 


- भ्यागाश्व बहुर्भृरषसुराधिष । 
न्थ भावो मूक भावो गासंकोचनं तथा॥२२ | 
= रसराज रावण, इत ग्रन्थ के प्रथम शरक्षरण आकषंय। 
धे ५ तीसरे म विदधेषण, चौथे भे उचाएन्‌ | 
५ ~» अटवेम जल स्तम्भन, सातवे स्तम्भन, जं 
५ कर्‌ एसफ़ अतिरिक्त ओर भी अन्धा,बहिरा एवं ूा ग्र 
प का प्रयोग न्वे दशवे प्रकरण ओ घणित हे ॥२०,२१,२१ 
भरोलककरणे .भूतन्वरकरं तथा । 
प = तम्भन्‌ चव द्यादिक विनाशनम्‌ ॥२३॥ | 
= १ गजतानि प्रकोपनम्‌ ! 
| स्जगाना मानवानां तथेव च ॥२४॥ 
मे? ६ नारानं चेव पर्ामदरवेशनम । = । 
पलादिक्रिदधि् पादुकाञ्जनसिदवयः ॥२५॥ 
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। 
। 


पापाटीका-सहित । 8 


षस ग्रन्थ सं बिश बना देना, मुखे बना देना, भूत लगा देना 
ज्वर चदा देनो, बुद्धि का स्तम्भन करना, दही को नष्ट ढर देना, 
पागल बनाना, दाथी-दोड़ा को कुपित कर देनो, सपे.एव मङ्ष्य 
को वुत्तो देना, खेती शादि को विनष्ट करना, दसरे के प्रास मं 
प्रधेशा रना इस अतिरिक्त भूतादिकं की सिद्धि, पादुका पिद 
एवं नेत्र फे अज्ञन्‌ आहि फी पिदि आदि शाज्ञीय रीतिसे इणित 
है ॥ २३-२४-२५ ॥ 
कौतुकं वेन्द्रजालं च यत्षिणी मन्त्र साधनम्‌ । 
गुटिका खेचरतं च मृतसंजीवनादिक्ष्म्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्यान्‌ बहहस्तथा रोद्रार्‌ विद्याभन्त्रास्तथापरम्‌ । 
श्रोषधं च तथा गुप्तं कायं वत्त्यामि यलतः ॥२७॥ 


उडडीशं यो न॒ जानाति स रुष्टः कि करिष्यति । 
मरं चालयते स्थानात्‌ सागरेष्लावयेन्महीम्‌ ॥२८॥ 
इन्द्रजाल की कीड़ा, यक्षिणी मन्त्र साधन, गुटिका बनाना 
आआह्ाश मे गमन करना, मरे हए को लिलाना इसक अतिरिक्त 
र भी भर्य॑फर विचायं, उत्तम मन्त्रों एवं उत्तम ओओबधियों तथा 
गुश्च कार्यो का वणेन छरगा । जो शं रजी के के हुए उड़ीश को 
नां जानता बह ऋोधित होर क्या कर सक्ता है । यह उड़ीश 
तन्त्र सुमेरु पर्व॑त फो हिला देते बाला तथा पृथ्वी को सागर मे 
डवा देने वाला है ॥ २६-२७-२८ ॥ 
्कुलीनोऽधमोऽबुद्धिभक्तिदीनः क्त धान्वितः 


मोहितः शंकितश्चापि निन्दकश्च विशेषतः ५ २६॥ 
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०१ __ रावणक़ृत-वडीशतन््र। | 
अभक्ताय नं दातव्य तन्त्र शात्त्रममम्‌। ` 
तथेतः सह संयोगे कायं नोडंडीशकीप्रवभ्‌ ॥३०॥ 
यड तन्त्र शाल्ञ नीच इलोत्पन्न को, पापी को,;मूृखं को, भक्ति 
दीन को, भूखे ( दण्द ) को मोह मंते हुए डो, शित चित 
वाल को ओर विशेष्‌ करफे निन्दा करने बले प्राणी को कदापि 
न देना चाष्िए । वर्योफषि इने उङ़ीश तन्त्र की क्रिया नहीं हे 
सकी है । फिर सिद्धि तथा फल तो दर रहा ॥ २६, ३० ॥ 
यदि रेत्‌ सिद्धिमेतामास्मानं तु तथेव च । 
देवता गुरुभक्ताय दातव्यं सजनाय च | ३१ 
तुपस्वीबालबृद्धानां तथा चेवोपकारिणाय्‌ । 
निश्रितं युमतिप्राप्य यथोक्तं भाषितानि च ॥३२॥ 
यदि इस विद्या की प्रतिष्ठा एवं अपनी आत्मा ढी रक्षा चाहै प 
देषता च गुरु-भक्त, सज्जन, बालक, तपस्वी, चृद्ध, उपकारी त 
सुमति वालं विद्वान्‌ छे श्रप्ठ होने पर ही उन्हें यह विद्या रदा 
ॐ | श । स॒ शाञ्च को प्रतिष्ठ एवं अपनी भी प्रति 


न तिथिनं च नच नियमो नास्ति वासरः ` 
न ब्रतं नियमो होमः कालवेला विवर्जितम्‌ ॥३३॥ 
केवल तन्त्र मात्रेण ह्योषधी सिद्धिरूपिणी ! ` 
यस्य साधन मात्रेएक्षणात सिदिश्र जायते ॥३४॥ 

इस तन्त्र शाज्ञ के प्रयोग मे तिथि वार, नधत्र, त्रत, होम,काई 
वेला आदिं का विवार नहीं पिया नाता ३ । केवल तन्त के ई 
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भाषारीष्ठ्सहित । ११ 
बलछे ओषधिं सिदध प्रधान करने बाली होती द । जिसका साधनं 
करने से श्ण सात्र मेँ ही सिद्धि भ्रष्ठ हो जाती हे | ३३-३४ ॥ 
शशि हीना यथा राशी रिद्ीनं यथादनस्‌ । 
चृपदीनं यथा राज्यं गुखुहीनं च मन्त्रकष्‌ ॥३५॥। 

जैसे चन्द्रमासे दीन रात्रि, चूर्से हीन दिवसं तथा राजा हीन 
राञ्य सुखकर नीं होता, सी प्रकार शुरु से दीन सन्त्र भी सुखं 
तथा फल देने बाल्ञा नहीं होता । अतः इसमें गुरु की अत्यन्त 
अवश्यकता ३ ॥ ३१५ ॥ 
इन्द्रस्य च यथा व्च पाशश्चं वरुणस्य च । 
यभस्य च यथा दर्डो बह शक्तियेथा दहेत्‌ ॥२६॥ 
जैसे इन्द्र का वज दैत्यों का विनाशक है, वरुण का पास महा 
वलवानों का भी बाधकं है, जैसे यमराज का दण्ड सबको दण्डित 
कर सुक्कता है एवं जैसे अभ्निदेव सबको मस्म कएने को शक्ति 
रखते ह ॥ ३६ ॥ ६ 
तथेते महायोगाः भयोज्याः स्तेम कमणि । 
सूय प्रपातयेद्‌ भुमौ नेदं मिथ्या भविष्यति ॥३७॥ 
उसी प्रकार इस शाल भ विदित प्रयोग भी शक्ति रखते है । 
यह असत्य नहीं ३, कहां तक कंहा जाय इन मरन की शक्ति तो 
सी दै कि ष्यं को पृथ्वी प्र बुला से ॥ ३७ ॥ 
अपकारिषु दुष्टेषु पापिष्टेषु जनेषु च । 
प्रयोगेहन्यमानेषु दोषो नेव प्रजायते ॥ ३८ ॥ 
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। 


१२ रीवशद्त~उडीशतन्त्र । 9 
योजयेदनिमित्त या अआसमधाती न संशयः। 


असन्तुष्टः प्रयोगे यः शाघ्लमेतन्न सिद्धिद ॥३६। २ 
अपकारी, दुष्ट, दुराचारी, पपी पे व्यक्तिं पर यदि मारवः । 
श्रयोगं करे तो कोर दोष नहीं है । यहि बिना प्रयोजन क्वि १ 

मारण छा प्रयोग क्षिया जाय तो अपना ही नाश हो जाता ६ त 
जो इष तन्त्र शास्र पर विश्वाष नदीं करते नको िद्धि भी त र 
मिलती है ॥ ३८-३९॥ ॑ 
मारण प्रयोगः | 
अथातः सप्रच्यामि प्रयागं मादणामिधम्‌ । | 
सद्यः सिद्धिकरं चणां मूए रावण यलतः ॥४१ 
हे राण ! अव्‌ मेँ तुमसे मारण नाम का प्रयोग कहता 

ज फ मनुष्यों को शीघ्र सिद्धक है॥ ४०॥ 
मारणं न बधा काय यृस्य कस्य कदाचन्‌ । 
पणान्तसकटे जते कच्यं भूतिमिच्छता ॥४१॥ 
मारण का प्रयोग लिस किसी प्र थोडी सी मलती क्षर देते १ 
भी नहीं करना चाहिये । मारणका प्रयोग क्वि प्र तब करे, 4 
जाने ले छि यह हमको जान से मार्‌ डालना चाहता है ॥४१॥ 
मूखंण तु कृते तन्त्रे खस्मिन्नेव समापयेत्‌ । . ` 
पस्माद्रह््य सदातानं मारणं न क्वचिच्चरेत्‌ ॥४२॥ : 
मूख का किया हुभा प्रयोग उसी को खयं न्ट कर देता दै। 
अतः अपनी आत्माकी रकषाको चाहनेवाला मारण प्रयोग क 
न इर, करयाि इनमे पना ही प्राण जानेका भय रहता ३।४१ 
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| भाषादीक्षा-सहित । १३ 


 ब्ह्मास्ानं तु विततं ण्टूवा विन्नानचक् षा । 
सर्वत्र मारणं कार्यमन्यथा दोष भाग्भवेत्‌ । 
कत्त व्यं मारणं चेसस्याचदा इत्यं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
। जो व्यक्ति अपने ज्ञान्‌-दृष्टि से सम्पूणं विश्व को देखने बालादै 
। तथा प्रत्येक जीवात्मा को ब्रह ढे ही सभान सममा ह, बह 
संकटापन्न स्थिति उत्पन्नः होने पर भारख का प्रयोग कर सकताः 
है । यदि दूसरा कोई मार करेगा तो दोष भोगी होगा । कथ- 
चित्‌ मारण का प्रयोग करना ही पड़े तो नीचे लिखे प्रमाण के 
| ॐ असर करे ॥ ४३ ॥ 
 रिवुपादतलात्पासु" गहीत्वा ल लीं इर्‌ । 
चिताभस्मसमायुक्त' मध्यमारधिरा न्वितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शृनु के पैर के नीचे की मृचि तथा चिता का मस्म एवं मध्यम्‌ 
(विचली) भगुलीका रक्त भिलाफर एक पुतली अथोत्‌ मूति बनव ॥ 
कूष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य कष्णसूत्रेण बन्धयेत्‌ । 
कुशासने स्वापयेत्‌ मूर्ती दीपं प्रज्ज्वालयेत्ततः॥४ ५॥ 
। ओर उस सूतिं छो काले कपड़े मे लपेट एवं काले डरे से बाध 
कुशासन पर सुला कर एक दीपक जलाय ॥ ४५ ॥ 
। अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं पश्चादष्टोच्तरं शतम्‌। 
मन्बराजप्रभावेण माषांशचाष्टत्तरं शतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
। तथा भारण मन्त्र का दश इजार जप कर पथात्‌ १०८ उदी 
। सोकर प्रत्यक को सारण मन्त्र से अभिमन्तित करे ॥ ४९ ॥ 
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१४ रावशदत-उड़ीशतन्त्र । 
त्तलीगुखमध्ये तु निक्षिपेत्‌ स्वेमाषकास्‌ । 
अधेरात्नि कृते येगे शकतुल्योऽपि मारयेत्‌ ॥ ४७ 
ठस पुतली के युख मं मारश-मन्त्राभिमन्तित उदी डाल देषे। 
अधं रात्रि के समय इस प्रयोग को करने से इन्द्र त॒ल्य शत्र भ 


4 
१ 
| 
1 


मारा जाता हे ॥ ४७ ॥ | 


भातः काले तु पु्लिकां श्मशाने च रिनिकत्‌। 
मासात्कभयेगेण खख सुभेविष्यति ॥ ४८॥ 
रात्रि भ उक्त प्रयोग को करके प्रातः काल ठस सूतिं फो श्मशत 
भूमि मं गाड दे, इस प्रकार बराबर एक माह तफ प्रयोग | 
रहने पर निश्वत शत्र की सत्यु होती है ॥ ४८ ॥ । 
मारणमन्त्र-नमः काल संहाराय अश 
न हन बणे हुं फट भस्मी ऊुरु कर स्वाहा। 
नम्बकाष्ट समादाय ॒चतुरेगुलमानतः । | 
शचुकेशार समालिप्य तता नाम समालिखेत्‌ ४९ 
वितांगारे च तन्नाम्ना धूपं दयात समादितः। 
त्रिरात्रं रपरात्रं बा यस्य नाम उदाहृतम ॥ 
ष्णाय चतुदेशयां बष्टोच्तरशतं जपेत्‌। । 
तागह्णाति तच्चोप्ं मन्त्रेणानेन मन्त्रवित ॥५१॥ 
धस ग्न्य प्रयोग मे नहं अष्टक शब्द्‌ रावे बह शत्का नाध! 
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भ वः 


भापारीशा-सहित । १५ 
"तावान्न 
सोता जावे । चार अगु प्रमाण एक नीमक्षी लक्षड़ी लेष्ठर उसमें 


। शत्रुके शिर का बाल लपेट कर उसी से शत्रुका नाम लिखे पथात्‌ 
सावधानी से उस लिखे नास से चिता के भङ्गार प्र धूप देषे । 
| शस मकर तीन या साति रात्रि तक धृष देने से शत्रु को प्रेत पकड़ 
| ता है । प्रयोग करनेवाला व्यक्ति कृष्णपश्चकी अष्टमी छो प्रयोग 
। आरम्म करे तथा चतुदंशी तक समाप फर दे ओर निम्नलिखित 
। मन छा प्रतिदिन १०८ बार जपे ॥ ४६-५०-५१ ॥ 
मन््र-- ओं नमो भगवते भताधिपतये विरू 
पाज्ञाय धेरर्दष्डिणे पिक्रालिने भ्रहयच्चमतेनानेन 
शकर अञयुकं हन हन दहं दहं पच पच गृह्ण गृ 
ड णद्‌ स्वहा ठः 2ः। 
नरास्थिकीलफं पुष्ये गृह्णीयाचतुरंशुलम्‌ ॥ 

। निखनेत््‌, गृहे यावत्तावचस्य इलददायः ॥ ५२ ॥ 
चार अंगुल प्राण सयुष्य फी दङ्ी लेकर पुष्य नक्षत्र मे जिसके 
घर मं गाड़ दे उसका परिषार सित नाश हो जाय यह प्रयोग 

बिना सत्र ङे ही प्रविद्‌ है॥ ४२॥ 

सपास््यंयुलं मत्रे बाश्लेषायां खिगरहे। 
निखनेच्छतधा जघ मारयेत्‌ रिपुसन्तततम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इसी प्रकार एकं अगु प्रमाण सपं की हंड़ी लेकर अश्लेषा 
नक्षत्र मे शत्रु के रमे गाड़ दे नौर निम्न लिखित सन्त्र का दश 
 इजार जप कर दे तो श्र दी सन्तति का बिनाश होता ३ ।।५३॥ 
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१६ राश छृत-उड़ीशतन्तर । 
मन्बः-ओं सुरश्वराय स्वाहा ॥ 
विना मंत्र जाप के कायं नदीं हिद होगा । अतः मंत्र ज्ये] 
अशास्थिकोलभश्िन्थां निखनेचतुरंखलय्‌ । 
शच्रोगंहे निहन्या छटुम्बं वैरिणा ङलय्‌ ॥५४॥ 
चार अंगु प्रमाण घोडे की ड़ अश्िनी नक्षत्र मँ निम। 
लिखित मत्र से अमिम॑त्रितःकरफे भाइ दे ठो शत्रु के परिवार श, 
विनाश होता है ॥ ५४॥ 
मन्त्रः--ॐ हं हं एट्‌ साहा 
सप्तदशाभिमन्तिवं कृत्वा निखनेत्‌-सत्रह वार मंत्र से अमिर्मत्रि 
करङ़ त्र इड़ी गाड । 
आद्रायां निम्बबन्दाकं शश्रोः शयनमन्दिरे । 
निखनेन्यृतवच्छनत्र उद्धते च पुनः सुखी ॥ ५५ 
निम्ब का कील आरौ नक्षत्र में शत्रुके शयनागार भं गाड 


शत्र का मरण होने ल्गता दै ओर उसे उखाड़ ठेते प्र पु 
सुखी हो जाता ह ॥ ५५ ॥ | 


तथा शिरीषबन्दाकं षूरवोक्तेनोडना हरेत्‌! 
शओोरगेहे स्थापयिता रिपोनांशो भविष्यति ॥५६॥ 


दसो प्रकार सिरीस की कीक शत्र े घर भे गाने से श 
को नाश होता दे॥ ,६॥ । 


मन्तरः-हुं हं फट्‌ स्वाहा । 
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२ माषाटीकषा-सदित । १७ 








( ए विंशति वारमभिमन्विखं कृता योरपि भरयोभे निखनेत्‌ ) 
उपरोक्त दोनों प्रयोगो २१ बार अभिमन्त्रित क्वरफे गाने चे 
सपरिवार शत्र का विनाश होता ३ । | 

ज्वर दार शुका मारण 

ह मन््र-ञ्डंडांडिडींडडइडंडंडों 
डां डं ड; अयुकं गृह्ण गृह्ञ हृ ह ठ; 2: ) 
अनेन पत्रेण सहक्षबारममिमन्तितं नरास्थि 
श्पशाने निखननेन मृल्युः । 

उपरोक्त सत्र दै हजार वार जिसश़े नाम पर अभिमन्वि कर 
म॒चष्य की हड़ी स्मशान सं गाड़ उश्च मृदु होय । 
रिपुविष्ठ बृर्िक वं खनिता त विनुःकतिपेत्‌ ¦ 
अ च्छायाष्रणेनाथ तं पृष्ठे सृत्तिकां पेत्‌ । 
भ्रियते मलरोधेन उद्धते च पुनः सुखो ॥ ५७॥ 

रिपु खी षष्ठा ८ मल ) तथा भिच्छ एकं दडिया म बन्द्‌ कर 
ऊपर से भिह्टी लगा कर पृथ्वी मं गाइ दे तो श्रु का सलाव्ररोध 
( मल रुश्ने से ) भरण तुल्य कृष्ट पाने छगता. है ओर भूमि 
सरोद कर दंडी खोल देने से पुनः खखी हो जाता है \ ५७ ॥ 
शच पादतला््पा् गह्णोयाद्योमषासरं । ४ 

गेोपूत्रेण तु रचिता प्रतिमां कारयेद्‌ सुधीः ५८॥ 
संग वार को शत्र फे पब के नीचे की भिड्धी ला गोमूत्र 
मृ भिगो करं ए प्रतिमा ( पुतली ) बनवे ॥ ५८ ॥ 
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१८ रावणकृत-उड़ीशतन्त्र । 


[न 
निजने च नदातीरे स्थापयेत्‌ स्थण्डिलोपरि। 
लोदश॒लं च निखनेततद्रसि सुदारुणम्‌ । | 
तद्वामे भरव द्ृष्णं बलिभिः प्रत्यहं जपेत्‌ ॥५६॥ 


जहाँ कोई मलुष्य न आरा जा सके एसे एकान्त स्थान पर या ते 
नदी का क्िनारा हो या बनादि हो, वहा परं एक बेदो दना सा | 
प्र पुतली को सुला दे श्नोर उसकी छाती भँ एकः चोखा शू | 


( घूला ) गाड़ दे, पश्चात्‌ बाम माग मेँ कालेभेरव छी स्थापन | 
करं भ्रति हिन बलि एवं पूजन करे ॥ ५९ ॥ 
एकादश बटु तत्र परमाम्नेन भाजयेत्‌ । 
असण्डदीपं तस्याम $ टतेलेन ज्वालयेत्‌ ॥ ६०॥ 
प्रयोग स्थान पर ११ बेद पाटी ब्रा्ण-बरहमचारी बटर 
( बालक ) ो भोजन करावे तथा कालमेव कै समश्च दुर 
तेल का दप जावे । ६० ॥ | 
य्या्रचमांसनं इता निवसेत्तस्य दत्िणे। ` 
दकिणामियुखो रात्रो अपेन्मन्त्रमतन्दरितः ॥६१। 
मूति के दक्षिण (हाने) भाग में व्याघ्र के चमीसन प्र दरि 
यल बेड कर जितेन्द्रिय होकर रात्रि मे निम्नलिखित मंत्र जपे ।।६१॥ 
आं नमो मगवते महाकालभेरवाय कालामितेज 


अ पुमे सुः ए पोथय पथय हुं एट॒खाद॥ 
अयुत प 9: मन्तरं निशि समाहितः । | 
[कानविशदिवसेमारणं जायते भुवस्‌ ॥ ४ २॥ | 
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भ्‌ादादीक्चा-सहित । १६ 


सावधान चित्त हो रात्रि कालमं उक्तर्मत्रक्ा दशं हजार 
जप श्र, एसा करने से २२ दिनों मे शत्र छा मस्ण होता है ॥६२॥ 
© आद्र पटी साघन्‌ का विनियोग 
रं अस्य श्री आद्रपटो महाविद्या मंजस्य 
दुबांपा ऋछषिगियशत्री छंदः हं बीजं खादाशक्तः 
ममाय शत्र निग्रहाथे जपे विनियोगः 
द्र परीषाधन पन्बः-ओं नमा भगवति द्र 
पटेश्वरी हरित्नीलपटेकालि आद्र जहे चाण्डालिनी 
रद्राणी कपालिनी ज्वाल युखी सप्तजिह्वं शदसनयने 
एदि एहि अयुकं ते पश ददामि अयुङष्य जोवं 
 निङ्कन्तय एहि जीतरितापहारिणी हं एद्‌ भूम॑ 
स्वः फट्‌ रुधिराद्र वशाखादिनि मष्‌ शन्‌ डेदय 
अदय शोणितं पिव पिव हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 
[ केवलं जपमात्रेण मासान्ते शत्रमारणम्‌ 1 
स्नानादि से शुद्ध हो पवित्र खासन प्र बैठ कर पहले द्र 
पटी का विनियोग करे अथौत्‌ ८२ अस्यश्र। से लेकर विनियोगः! 
तक्‌ वाक्य पद्‌ कर हाथ मं किये हए जल को पृथ्वी प्र खोड 
दे । इस आद्रपटी स्र खा देवल एक मास पर्यन्त जप करने 
|मात्रसेदही शत्रा मारण हो जाता है। यह आद्र पट) 
समे मंत्रं से श्रेष्ठ तथा तत्काल्त एल दाय हे । 
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` 2० रावणद्त-उङ्ीशतन्त्र । 


मकमा तकः 
ङृ्ताष्टमी समारभ्य यावत्‌ इृष्णचतुदशाय्‌ ॥१॥ 
शज्नामसमायुक्त मन्त्रतलड्पेन्न्रः \, | 
रियुपादस्य धूल्याश्र यात्‌ पुत्तलकं ततः ।२॥ 
अजापुत्रबतिं दला वचं रक्तेन संलिपत्‌। = 
ठतो गृहीता तदघं न्यसेत्‌ पुत्तसिकोपरि \ २॥ 
याद्वच्छुष्यति तदलं तादच्छविनश्यति । 
मन््रराजग्रभवेण नात्र कार्णं विचारण ॥ ५॥ 
प्रयोग कृष्ण पश्च की अ्टमी से प्रारम्भ कर कृष्णपक्ष कौ चतुद 
पयेन् समा करे तथा अक शब्द के स्थान्‌ पर श्र नाम्‌ 
सदिद १०८ वार प्रतिदिन मन्त्र का जप दरे सुमति के दिन शः 
के पैर के नीचे को भिडी लाकर एक पुतली बनावे तथा कात ¶ 
वक्रा कौ बलि देकर सी रक्त मे एक वन्न सिमावे ओर उस वर 


पतौ को लपेट दे । पथात्‌ अन्तर का जप करता रहे । जब तक ध 
शरेगा उतने ही समय मे शत्र समाप हो जायमा ॥ १,२,३४ 


चेरिमारण कवच 
अ] अस्य भ्रोकालीकाकवचस्य मेरछपिगाय॥ 
चन्दः श्रीकालीदेवता सचः शचरुहननार्थोविनियोगः। 
हाय म जल ले उपरोक्त मंत्र प क्र परथ्वी पर छोड दे। 
काला करा ध्यान 


ध्याता कालीं महामायां जनेत्रां बहुरूपिणी । 
चतुम्‌ जां लालजीहय पृणंचन्द्रनिभाननांम्‌ ॥ १। 
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` प्व 


भापाटोका-खहित | २१ 


ध्यात्‌ इस्‌ प्रकार क्रे छि भगवती काले बणे की, तीन ओं 
बाली, चार शुजाञ्ां बारी, जिसकी जिह्वा बाहरं निकली हृं ह 
ओर शख चन्द्रमा के समान फम्तिमान ई । १ ॥ 
नोोतलदलश्यामां शबर संघविदारिणीू। 
न्रयुर्डं तथां खडगं क्पलं वरदं तथा ॥ २ ॥ 
तथा नील कमल फे समान श्याम हे, शत्रं का नार्‌ 
करने बाली नरघुण्ड, खड्ग, खप्पर एवं कसल पुष्य अपने चारो 
हाथों पं लिये इए है ॥ २॥ 
षिमाणां श्छसनां वेष्दशखरूपिणोम्‌। _ _ 
अट टहासनिरतां सवेदा च दिगम्बराम्‌ ॥ ३ ॥ 
लाल यद्ध पदिन भ्॑क्षर दोहो बाली, बड़े जोरों से ईसती 
इई एवं नमी शरीर वाली काली ॥ ३ ॥. 
शबासनस्थितां देवां इण्डभालावि पतम्‌ । 
इति धत्वा षहादेवीं ततस्तु क्वच पठत्‌ ॥ ४ ॥ 
दे पर बेदी ई तथाश््डो कौ माला पहन हूर महादेवी क्ली 
ङ ध्यान्‌ क्रतेहए निज्नङ्खित कवच क पाठ करना चाहिये ।\५॥ 


कवच 

` ओओ कालिक्षा घोररूपाव्या सवेकामम्रदा शभा । । 
स्वदेवस्तुता देवी श्र नाशं करोतु मे ॥ १॥ 
, ह मयंक रूप धारण करने बाली एवं सम्पूणं कामन शरं को 

परशं रते बाली श्नौर स देवतानां यारा स्तुति की जाते बाली 

काली हमरे शत्र. का नाश शरो ॥ १॥ 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7?18201८||) \/6€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0\/ 60810011 


२२ राबणकृत-उड़शतन्त्र । 


दीदी स्वरूपिणी चेव हीही सं दं गिनी तथा । 
हं दत चो खरूपा सा श्वंदा शत्र नाशिनी 
दी डी स्वरूप बाली, दीं हीं सं इ' रूपी बीज को धारण के 
बाली एनः ही ह शँ शमौ स्वरूपवाली काली आप सद्‌ा शत्र. आं ष 
नाश करने बारी है, अतः हमारे भी शत्र, का विनाश कीन्यि ॥२॥ 
श्रीडीषे रूपण देवी मवबन्धविमेाचिनी) 
यथा शुभे हते देय रिशुम्भश्च महासुरः 1३ 
श्री डी ए सूपवारी तथा संसार का बन्धन छुडानेबा ती ३ भगव 
आपने जिस प्रकार शुम्भ निष्टम्म का यध दिया थाउसी प्रका 

शौ नाम्‌ बाले द शत्र का कीन्यि | ३1 

नाशाय वन्दे तां कालिकां शंकरप्रियाम्‌ । 
नाद्यो शेवी देष्णवी च वाराही नारसिहिक[ ॥9॥ 
 जराह्ी ( गायत्री ) शैवी ( पावती ) येम्णवी ( लक्ष्मी ) ष 
एव नारसिदी आदि अनेक रूप धारण करने बाली शंकर प्रिया 
कालके ¡ शत्र यः विनाश करने के लिये नमसकार आपको करता £। 













भरयकर्‌ रूप धारण करने वालो श्रौर चण्ड अण्ड का विनाश क 
बाली हे चषठण्डे ! हमरे शत्र ओं का भक्षण कर जात्मो ॥ ५॥ | 


सणडमालाव्रृताङ्गी च सरवतः पातु मां सदा । 
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भाषाटीक्ा-सहित । २३ 


क 
हां हौ शलिफे धोरदष् रुधिरािये ॥ ६ ॥ 
हों हों रूपिणी, तथा ण्डो कौ माला धारण करने बाली हे 
कालिके, विकराल दांतं बाखी एवं रक्त पान से ्रसम्न होने बाली 
हमारी खद्‌ह र्षा करो ॥ & ॥ 
मल्तरः--रुधिर पृण वतर च रुधिरावित्स्तिनी 
मम श्रन्‌ खादय खादय हिंसय हिंसय मारय 
मारत भिन्धि भिन्धि डिम्थि बिन्धि इचायय उचाय्य 
द्रादय द्वादय शाषय शेषय यातुधानिके चायुण्डे हं 
 हींशं शीं कालिकाये सर्वशत्रच्‌ समपंयामि खाहा ॥ 
ओं जहि जहि किटि किटि किर किरि कटु कटु मदय 
मर्दय मोहय मोहय हर हरं मम रिपून ध्वंसय ध्वंसय 
भ्य भ्य ्रोटय बोध्य यातुधानिका चायुन्डा 
स॒वं जनार राजघुरुषाच राजरियं देदि दि नूतनं 
नूतनं धान्यंज्य जच्षय चां ची च च्ोःसखादा 
इत्येतत्‌ कवचं दिव्य कथितं तब रण । 
| ये पर्ठान्ति सदा भक्तया तेषां नश्यन्ति शच्वः ५ ॥७॥ 
| वैरिणः भ्रलयं यान्ति प्याधिताश्च भवन्ति दि । 
| नदीनः पुजरहीनाः शत्रयस्तस्य सवेदा ॥। = 


॥ (--0. 9\/8111| ^\{11818010 ©॥॥1 (1801111) \/€५8 ॥॥५॥1। \/81/81185।1. [21411260 0 €8010011 





२४ रावण डत-उङ्ाशतन्तर 


` सहकषपठन्‌त्‌ सिद्धिः कवचस्य भवेचद । 
ततः कायांणि सिद्धयन्ति नान्यथा मम भाषितम्‌॥ 
हे राक्षस राज रावण, भने इस दिग्य वच का तुमसे वै 
किया । जो प्राणी इस फवच का भक्ति पूर नित्य एाठ करेगे उत 
शत्र्‌.ओं का नाश्‌ होगा तथा शत्र. रोग॑से पीडित होमे एवं घन, 
सुखं से रदित हो जायेगे । इस अथच षे एक हजार याट कते 
बाद सिद्धि मिलती है कवन सिद्ध होने पर मारख प्रयोग 
अवश्यमेव सफ़लता प्रा होती है अन्यथा नही ।। ७,८,& ॥ 
सशानागारमादाय चृ कृता विधानतः । 
पादोदकेन पि च लिखेहोहशलाकया ॥१५ 
भूम शुच्‌ दीनरूपार्‌ उ्चराशिरसस्तथः । 
हस्त. दता तत्‌ हृदये कृदचं तु सवयं पटेत्‌ ॥११। 
मारण कवच एवं मन्त्र सिदध करके जलती हुई दिता से अग 
लाव पञ्चत्‌ अग्नि शान्त होने पर शषोयत्ते को चृरे करं भार देदैर। 
९१३ जल मिलाकर सूत घोटकषर स्यादीवनाते, जव र्वाटी बन ज॥ 
ध ह ९ कलम्‌ ष गढ क्षी इत्य सूति बताये भिस पैर दर 
उत्त्‌रषोओररो'प विद्धे ह्य पर | 
रल करभ सदित व । १२१ १ १ | 
माएप्रतिषठं छता बे तथा भन्ते सन्छविर्‌। । 
हन्यात्‌ शास्त प्रहारेण शरश्च कृण्टभन्तयश्‌ ।।१२॥ 


चक 


न र 

उवलदङ्गार लेपेन भवति उबुरित ॥ 

^. सार लपन्‌, भवति, सुरति च, 
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भाषाटीकासहित । २४ 


परोणेवामपादेन दरिद्रो भवति भुवम्‌ ॥१३ ॥ 
प्राण प्रतिष्ठा का मन्त्र जानने बाजे विषाच्‌ से मृदि ङी भाण 
प्रतिष्ठा करावे या स्वर प्राण प्रतिष्ठा मन््से प्राण प्रतिष्ठा इरे, पशात 
भूतिं ढे कण्ड को तीदे शच्ख से एकदी बारमे काटद, फिर करी हई 
सूतिं के संय शिर च धड़ के ऊपर जलते इए अंगार से लेपन करे । 
दस प्रकार रते से शच उवर से पीडित हकर प्राण त्वाञ्‌ देता है 
रोर केवल वायां पर पाने से दद्र हो जाता है १२ १३ 
वैरिनाशकरं शतत करचं श्यकारकम । 
परमेशवयेदं चैव॒ पुत्रपोत्रादिवद्धिदम्‌ ॥ १४॥ 
प्रभातसमये चव पूजाकाले प्रयल्‌तः । 
सार्यकाले तथा पाठा स्वेसिदि भवेत्‌ ॥१५॥ 
यह कवच वैरियों कषा नाश करने बाला तथा उनख्छे चश मं 
क्रते बाला चौर भहान्‌ एेश्वयं का दाता एवं यत्र पोज्रदि ङी 
छदि करते बाला है । प्रातःकाल या सा्याल पूजा छे समय 
इसद्चा पाट करने से अवश्य सिद्धि प्रा्ठ हेरी ६ ॥ १४, ६१५ ॥ 
श्ुरुचाटनं याति देशात्‌ वे र्वच्छुतां भ॑षेद्‌ । 
पश्चात्‌ शिड्रतानमेति स्यं सत्यं च संशयः\।१६॥ 
ओर श्त केवल पाट मात्र से श्रु का उचाटन होता ह, 
अथौत्‌ देश छोडकर परदेश भाग जाता है । पधात्‌ दाद्‌ को तरह 
वश में होकर रहता है, यह शंकरजी का वचन सत्य है सत्य 
इसमे संशय नहीं हे ॥ १६॥. व 
हति उड़ीशतन्त्रे राण शिव -सम्वादे मारण प्रयोज . कथने 
` नाम प्रथमः पटलः ॥ १ ॥ 
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२६ राष्रणङ्त-उड़ीशतन्तर | 


अथ दितीय पटल 
माला निशेयः 
प्ालवजमणिमिवंश्यपौष्टिकयोजपेत्‌ । 
मत्तं भदन्तमणिभिजपेदाङष्टकमंणि ॥१॥ 
साध्यकेशसुत्रयुक्तस्तुरङ्गदशनोद्गैः । 
अक्षमालां परिष्कृत्य विद्रषोचारने जपेत्‌ ॥२॥ 
भंगा, हीरा तथा मणि कौ माला पष्ट एवं वशीकरण प्रयोग १ 
्तर्यक है, आकषेण प्रयोग मे हाथी दात की माल्ला से जपे 
विहपण तथा उच्याटन में स्फटिष या घोडे के दतां की मा श्त 
या बालम गू थर तब जप फरे । जिस प्रयोगे जिस भकारकी मार 
लिखी है उसी प्रकार की माला परजप करने सिद्धि होती ३ ॥१-९। 
मृतस्य धुद्शुन्यस्य दशनेगेदेभस्य च । 
छृतवाच्चमालां जघव्यं शत्रोमारण मिच्छता ॥ ३॥ 
श्-मारण प्रयोग सं या शत्र सैन्य-स्तम्भन प्रयोग मे गद 
फे दात कगे मालाया स्फटिक षी माल्ञा से जप करं ॥२ ॥ | 
न्ति शंलमालामर्धमकोमायं सिद्धये । 
पद्यः परजपनमन्तरं सवेकामाथे सिद्धये ॥ ४॥ 
घम, अथं ए काम्‌ को सिद्धि के लिये शंख सी माता | 
रा सम कामनाओं छो सिद्धि के लिये कमल % 
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भाषारीका-षदित ) २७ 


रुद्राक्षमालया जप्ता मनवः सवेफलप्रदः। 
स्फाटिक गोक्तिकी वपि रोद्राची वा प्वालजा । 
सरस्वती प्राये च पूजोवेसतथा जपेत्‌ ॥ ५॥ 
रुद्राक्ष की साला से सब प्रकार के सन्तरां जप किया जा सकता 
३ । स्फटिक, मोती, मू गा, रुद्राक्ष तथा पुच्रजीव की माला प्र जप 
करने से विद्या डी प्राधि हतीदै।॥ ४॥ (ध 
एद्यदूज कृता रज्जुः शस्ता शन्तिकपोष्के । 
आङष्टयुच्चाययो्वाजिपुच्छवालसमुद्भवा ॥ & । 
शान्ति एवं पुष्टि फे प्रयोग मे माला ङौ कमलल के घत्रमं पिरोवे 
ञ्रादपंश उथा उचाटनङ्े प्रयोग मे षाड को ए छ क बालां म माला 
कोगृये॥&॥ 
नरस्नायुविशेषे त॒ मारणे रज्जरुचमा । 
अन्यास चाक्तमालानां रज्जः कापांसिकि मता॥७॥ 
मारण प्रयोग मे मदुष्य छी स्नायु ( इड़ी ) मं रने वालि 
पतजञे ्वरम॑तम्तु ( तागे ) मे माला को पिरोवे अर अन्य कायो के 
लिये कपास का ही घत ८ तागा ) ही अशंसनीय द । अथौ सूती 
तागे ( डोरे ) मं माला पिरोनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
स्विशति संख्याकैः इता सिदि भ्रयच्चति । 
 अ्तेस्त॒ पचदशमिरमिचारफलग्रदा ॥ = ॥ 
| साहस दाने ी माला सिद्धि भदान करने बाली होती 8, 
अभिचार कमं प्रयोग मे १५ बन्द्रह दाने की माला होनी चाये 
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२८ ` रावण दत-उडीशतन्त्र । 









निस प्रयोग से सेषी माला दा वणेन है, उसमे वसी ्‌ हग 
म्रयोग्‌ श्रना चाहिये ॥ ८ 1॥ 
ञ्रचमाला पिनिदिष्टा मन्त्रादौ तखदशिभिः। 
अष्टोचरशतेनेद सवकम पूजिता ॥\ ६॥ 

दद्राक्ष री माल्ला से सच प्रष्ार्‌ फे सत्र धिद्धि ये जा सकष 
ह, एेसा मन्त्र शाद्खके तख दियं ने कहा है तथा एक्‌ सौ आए 
(१०८)की माला सय कापोंमं एधि दान दरने चारी होती ६।॥६॥ 
जपेत्‌ पृवेयुखं दश्ये दक्िणं चाभचारके 
पश्चिमे धनदं इद्यादचरं शांतिकं भवेत्‌ 
आयुष्यरक्ं शाति च पुष्टि वापि करिष्यति ॥१०। 

वशीकरण प्रयोय में पुमे सुख होर बेटे ठय स्र जपा 
ङम आरम्भ रे एनं यमिचार से दश्धि अख बैठे, घनकः व 
से जप करनेवाले पिस यख बेटे" तथा कान्ति क्म, चायु, | 
षटि एनं तिच्या श्रादि प्राप्ति फे लिवे सतर यु वैटक्षर अप 
चाहिदे ॥ १० ॥ 

जपए-सद््ण 


युं श्रयतेऽन्य्‌ः स त॒ वाचिकः ष्यात्‌. 


उपाश॒ संज्ञो निजदैडेयः ॥ | 
निष्कभ्पदन्तोष्टमथाक्तरार्णा | 


नत्ति स्यादिह मातास्य, ६,९१.५ 
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भाषाटीका सहित , २8 


जप तीन्‌ प्रहार का होता है। २ वाचिक, २ उषां तथा 
२ मानसिक जप हदा है । १-निस जपनं मन्व्रकञा उरण दूरे 
को भी सुनाई पड़े उसे बाचि जप कहते दं । २-जो दृसरे को 
छर अने को भी स्वयं सुनाई न पड़े उसे उपांञ्च जप कहते ३। 
३-जिसमें जिह्वा, दत तथा ओष्ट का दिलाना न दिखाई दे मंत्र के 
अधरो टो केवल मन से दी चिन्तन क्षिया जाय उष मानस जप्‌ 
कते ह । मानस जप का ही विशेष अभ्यास हो जाने पर अपाः 
जाप ॐ नाम से छछषियों ने पुकार ३ 1 ११॥ 
पराभिचारे किल वाचिकः. स्यात्‌, 
६ दु उपाश्यशुक्तोऽप्यथ शान्तिषुषटयोः । 
मोचेषुजापःकिल मानसख्य-- 

क्िधां जपः पापञुदे तथोक्तः ॥ १२ ॥ 
पराभिचार ( भारण प्रयोग ) सं बाजिक जप करे अथात्‌ 
त्रोक्षा जोर-जोरसे उचारण करे, शान्ति एवं पृष्ट कमम उपाशु 
न दे तथा मोक्च एवं ज्ञान प्राचि ॐ निमित्त 
मानसर जप करे ।॥ १२॥। ८ । 
कृष्णजोरकशूर्णेन अज्जिताल्ला न पश्यति । 

तक्रेण च्ालयेचन्ुः सुस्थो भवति धकः ॥१२॥ 

काले जरे द चृ ॐ अंजन से धोडे अन्धे हो जाते टं । यदि 
उनक्षो आंखों दो ट्टे से धो दे तो क्षर पहले कौ भोति दिखाई 
देने रगठाहे ॥ १३॥ . ॥ 
` प्राणे छुद्धन्दरीचृण दच्च पतात घाट । 
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३० रादणद्त-उड़ोशातन्त्र ' 


सखस्थश्चन्दनपानेन नासायां तु न संशयः ॥ १४] 
छञुन्दर का चशे घोडे की न भं डाल देने से दोड़ा मूच्ि 
हो जाता है तथा जल म चन्दन धिसठर पुनः नाक मे डलं देनेपे 
स्वस्थ हो जाता है ॥ १४ ॥ 
अश्गोस्थिकोलमशिन्यां कयात्‌ सागुर्लं पुनः, 
निखनेदश्यशालायां मारयत्येव घोटङार्‌ ॥ १५॥ 
घोद़ दी इडधी डी सात अंगुल की कल बना अरिविनी नक्त 
आने पर धोड़साल मं माड दे तो षोढ़े मरने लगते ह ॥ १५॥ 
 _अर्रमारण मन्त्रः-ओं अश्वं पच पच स्वाहा । 
[ अयुत जपात्‌ सिद्धिः 1 
उक्त मत्र दश हजार अपने से सिद्ध होता है, उपरोक्त शी 
| इसी से अमिर्मत्रित करके घोडसाल ता 4 र 
तर्य पूवेहाल्युन्ां बद्रीकाष्टकोलकम्‌ । 
दापगृहऽ्ुलं च निखनेन्मस्यनाशकम्‌ ॥१६॥ | 
रके कष्ठ को राद अगु की दील पूवौफान्गुनी नकषतर 


यदि मन्लाहके प्रमे गाड दे तो उसश्षी स नष्ट च 
जार्येगी ॥ १६ ॥ ५ 


[ ह्यनेन मन््रेणायुतजपात्‌ सिद्धिः ¡ | 
6 यद मन्त्र दस हजार चते प्र सिद्ध होता ह । १8 मन्त्रै | 
भनिमतरित कर सील गाडनी चाहिये । हेवा ६।१ | 
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माषाटीका-सदित । ३९ 


गृहीता पृवशास्गुन्यां जातीकाष्टस्य डीलकम्‌ । 
अष्टंगलप्रमाणं तु निखन्याद्रनके गृहे । 
शताभिभन्त्रितं कला तस्य वस्त्राणिनाशयेत्‌॥१७।। 
चमेली ८ एल ) छी लकड़ी दी आड अंगुल की कील पडो 
फ्न्गुनी नकष्र मे निम्नलिखित संत्रसे सो बार अभिमंत्रित करे 
धोयी ॐे घ्र में माड़ने मे रस सब वचर नष्ट हो जाते ह । १७॥ 
्मथमन्ञः-अओं कुंभं साहा । 
[ अथुत जपात्‌ सिद्धि भेवति ] 
यह सन्त्र दश हजार जपने से षिद्ध होता ह । 
मधुकाष्ठस्य कील तु चित्रायां चतुरंगुलम्‌ । 
निखमेतैलशाला्यां तैलं तत्र विनश्यति ॥ शद 
मह्या क काष्ट चार अंगुल की कील विद्रा नकषतर मं तेल 
पेरनेके स्थान प्र गाड देते से स्पूं तेल विनष्ट दो जाता है, € 
तैलनाशनमन्वः-“ओं द॑ह दह खाद [ इत्यन 


सहखपस्याक्जपः ] ग. 
यह मंत्र एक हजार जयने से सिद्ध हेता है ] उपरोक्त रल 


इस ॑त्र से अरभिमंत्रित छरके ही गाड़ ५ 

। गन्धकं चूणितं तत्र निकषिपेज्ज लाम्नितम्‌ । 

। नश्यन्तिसर्वशाकानि शोषाण्यल्यवलानि ।१६॥ 
। गन्धकः का चूशं॑पानी मे घोल र शाकं के उपर चछिडकः 
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३२ रावणदत-उड़ीशतन्त्र । 





ह इ सव साक नट इ जातः ह, यह प्रयोग बिना मंन आाै!8 
नि्पिदयुराधाया जम्बूकाष्टस्य कोख्‌ । 
अष्ठागलं गोपगेहे गोदुग्धं परिनिश्यात्‌ । ।२० ॥ 
जघ्न फी सफडो क भाठ अंगुल की कौल अहीर फे घरपर 
ज जायं ददी जावी हों बहौ अनुराधा नकत्र मं माड देनेष 
मायो का. दूध घ्रूख याता है, यह प्रयोग विना मंत्र क। ई ।२१॥ 
षोडशगलकं कोलं छत्तकार्यां सताखजय्‌ 
शोशिडिकश्य गृहे चिं मदिरां नाशयत्यलम्‌ ॥२१। 
सफेद सदार दी लकड़ी कौ सोलह अंगुल की कील कर्त 
द्भ से मदिर उतारने बालके परमे शाड देने सदिरा नष्ट 
जाती ह ! यह भी प्रयोग विमा्मंत्राहे। २१ \ 
` नर्वहलं पृ गकष्टकोलक नि लिपेत्‌ गृहे । 
श्बरलकस्य चेरे षा अक्त शतभिषाऽदहये 
तदा तस्य च ताम्बूलं नाशयत्याशु निञ्चित्‌।॥२२॥| 


सोपाडो फ लकदी की नव अंगुल्ल की सीतल शतभिषा 


म तमालो फे षरमं या खेत मे गाड ठेते ते उक्षे पान नष ह 
जाते है | २२॥ 


` शूस्यस्प नाशनं चाथ कथयामि सपासतः 
व छृनपात्र ण सस्यनांशो भविष्यति }} २३ ॥ 
भगवान्‌ शुक्र बोले कि हे रक्षसराज रवण ! चै चेती ऊ 


कौ विधि सक्षेष से कहता हं फि जित क्रिया को करने मत्र 
अन्न ॐ फसला का सम्यक्‌ विनाश होगा ] २३1 
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३ भषादीका-सहित । ३३ 


~~~ 
हनद्रवज' पतेत्‌ यत्र गृहीत्वा मृत्तिकां ततः । ` 
तन्रत्तिकां समादाय २अं छता विचच्णः ॥२४॥ 
चेऽ यस्मिन्‌ रोपयेत्‌ सस्यं स्वं विनश्यति । 
हमं मन्त्रं समचा मन्त्रेणानेन मन्त्रयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जस्य प्र आकाश से बिजली गिरी हो वहो शी भिद लाकर 
एक यज बनाते तथा निल्मलिखिव मस्र से अमिभन्त्रित कर जख 
खे मे भाड़ दे उसकी फसल विनष्ट हो जायेगी ।॥ २४-२५ ॥ = 
स॒स्यनाशनमन्डः-ॐ नमो वज्रपाताय सुरः 
पतिराज्ञापयति हं फट्‌ स्वाहा ॥ 
यह मन्त्र दस हजार जपने पर सिद्ध होता दै ॥ 
इति श्री उड़ीश तन्त्रे राषण-शिव सभ्वादे मालानिणेय 
धान्यादि नाश कथनं नाम द्वितीयः पटल्ल; ॥ २ ॥ 


अथ॒ तृतीयः पटलः 
मोहम्ममिधानम्‌ । 
ईश्वर उवाच । र 
अथग कथयिष्यामि प्रयोगं माहनाभधष्‌ 
स्यः सिद्धिकरं चणा श्ण रावण यत्नतः ॥ १ । ॥ 
इ रावण ! अभ इषके आगे मोहन कहता ह भवान ५९ 
| सुनो, जो शोत सिद्धि प्रदान करता दै ॥ १ ॥ 
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३४  शवणङृत-उड़ीशतन्त्र । 


[क =  -- --- 
सिन्द्रं कमं चैव गोरोचन समन्वितम्‌ । 
धात्रारसेन संपिष्वा तिलकं लोकमोाहन्‌ ॥ २॥ 
सिन्दूर, केशर व गोरोचन को भवे के रस मे पसक 
तिल करने े सब लोग मोहित होते द ॥ २ ॥ 
सहदेवया रसेनैव तुलसी बीजचूणंकय्‌ । 
सौ स्तिलकं कयात्‌ गायेत्‌ सकलं जगद्‌ ॥ ३॥ 
खददे$ ढे रष भे तलसीका बीज घोटकर शबिवार ई दि 
तिलक करने से सब लोग मोहित हो जते ॥३॥ 
मनश्शिलां च कू रं पेषयेत्‌ कद लीरसेः । 
तिलकं मादनं चणा नास्थथा मम भाषितम्‌ ॥ ४॥ 
मेनसिलञ एवं कपूर मिला कर दे! रस भं षोटश 
तिलकं फरने से निथित सथ लोग मोहित होते दह ।॥ ४ ॥ 
हरितालं चाश्वगन्धां पेषयत्‌ कदलीरसेः । 
गोरोचनेन संयुक्त तिलकं लेक मेहनम्‌ ॥ ५॥ | 
हरताल, असगन्ध तथा भोरोचन कदली के रख भें बोट £| 
तिलक करने से सब्र लोग मोहित होते ह ॥ ५ ॥ 
शृज्गीचन्दन संयुक्तं वचाङ्खष्टधमन्वितम्‌ । | 
पपं देहे तथा वघ सुखे दद्यात्‌ विशेषतः॥ ६॥ 
पशपकषिपृजानां च राजमेादनारकम्‌ । | 
ताब्बूलमूलतिलकं लाकभादनकारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भाषाटीकासहित । ३५ 





क __ ___  __------ 
का्डा्िंगी, चन्दन, वच तथा कूट इनको एक म मिला 
एषक्षा पूय कपडे एवं शरीर तथा युख धादि पर देनेषे मोहनशक्ति 
र होती द, श्रथोत्‌ उस आदमी को देख कर गजा, मदन्च त 
पशु-पी श्रादि जीव मौ मोहित हो जाते दै पान की जड़ कषा 
तिलक भी मोहन कारक है ॥ ६, ७॥ 
` सिन्दूरं च वगा श्वेतं ताम्बूलश्सपेषिता । 
अनेनैव तु मन्त्रेण तिलकं लोक मोहनम्‌ ॥ ८ ॥ 
सिम्दूर तथा वच भिल्ाङर पान के रख मै घोट कर म 
रार अमिभत्रित कर तिलक करनेसे सब लोग मोदित हो ५ 
बिना मोहन मंत्र सिद्ध किये ये सव प्रयोग सिद्ध न 
मत्र अवश्यसिद्धकरसे॥८॥ उका | 
अपाभागो भृङ्गराजो लाजा च ९९९११, 
एभिस्त तिलक कता त्रैलोक्यं मोयनरः ॥ ९ ५ 
चिड़विड़ा, भंगराज, ल।जबन्ती तथा सहदेधिका इन ५ 
साथ घोट फर मोहन अत्र से अमि्॑तरित कर तिलकं करने 
| लोग मोहित होते है ॥ & ॥ = 
| शतद्धा' गृहीता ठं ई!रतर | 
` छृतं तु तिलकं भाले दशंनान्मोहनकार ॥१ ९. 
| श्रेत दूब ( सफेद दूब ) तथा हरताल ए क सोर भादित 
| सोहन संप्र से अमिर्त्रित करके तिल क 


| हो जावे ह ।॥ १० ॥ व: 
| विस्पभ्र गृहीला ठ बायाश्क तु कासयत्‌। 
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३६ रावणकृत-उड़ीशतन्त्र । 


कपिला पयसा युक्तं परीं छवा तु गोलकम्‌ । | 
एपिस्तु तिलकं कृता मोहयेत्‌ वेतो जगत्‌॥११॥ | 
विल्वपत्र छो अच्छी तरह खोया में सुखार फपिल्ला.गो के दष | 
मे धिसकर गोली बनापे ओर उसे मोदन मन्वसे अमिमन्वित ज्ञ | 
तिलकं करे तो सब्र जगत्‌ मोहित होय ॥ ११॥ | 
मोहनमन्त्रः-ॐ उड़ामरेश्वशय सवंजगनमोः| 
दनाय अथाईइरज्शशू फट्‌ स्वाहा। 
यह म॒न्त्र ए5 लध॒ जय करने पर सिद्ध होता है । जब संतर पिद 


करल तो सात बार षस शन्त से अभि॑त्रित कष्ठे तब तिक 
करना चाहे ॥ 


इति उड़ीश तन्त्रे रावण-शिव सम्वादे मोहम प्रयोग ` 
बणनो नाम्‌ ठ्तीयः पटलः ॥ ३ । 
अय॒ चतुथः पर्लः 
च | स्तम्भन प्रयोगं 
सथाम सम्मवद्यामि प्रयोगं स्तम्भनामिषम्‌। | 
यस्य साधन्‌ मारेण सिद्धिः करतते भवेत्‌ ॥ १॥| 
शी शकर जी बते दे रावण ! धब भँ आगे स्तम्भन प्रयोग | 


वन करता ह, ऽयान्‌ देकर सना कि जिसके साधन से पि| 
निचित सूपसे हाय मे आ जाती ३ ॥ १॥ ० | 


ह य र स्तभ्भन्‌ प्रयोग 
द्‌ कयवयष्या जलस्तम्भन्ुचमम | 
ऊलीरनेवदराशर रुधिरं मांसमेव्‌ च ॥ 
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साषादीक्ा-सहित । ३७ 


हदयं कव्बपस्येव शिशमारषका ततः । 
विभीतकस्य तैन सर्वारयेकत्र सिद्धयेत्‌ ॥ २ ॥ 


एमिः प्रलेपनं कर्या्ते तिष्ट यथाघुखम्‌ । 

उग्रस्य वृसा भादया नक्रस्य नेुलस्य च ॥ ४ ॥ 
इणभस्य शिरोभराहय' सर्वाण्येकत्र कारयेत्‌ । 
विभीतकस्य तेलने सिद्धं कयात्‌ यथा विधिः ॥१५॥ 
तलं पक्वाऽयत्ते पात्रे इरष्णाष्टम्था समाहितः । 
शंकरस्याचनं तवा मूधिनि कता प्रदाचिणाम्‌॥९॥ 


हस त्‌ | 
ष्टाधिक सहखेण चाज्य दम त॒त 
लेपं छाय मन्त्रेण ततः सिद भाषते ॥५ 
शंकर जी बोले कि-इस स्तस्स॒न र्या इ बं कटुका 
स्मन दतां । केका पे, 4०१ त एके मिला 
इलेजा हसी चीं तथा भिल्लावे का सत प करने से भलु्य 
कर पकषये । पकने के वाद्‌ शरीर पर इसा ₹ ब नहीं सकता । 
जले उप्र सुखपूषक स्थित सकता ^ र ‡ ण्डुमर्वा शिर इन 
सपे, नक्र ( नाक ) तथा >वला की चव व एक लोहे 
सधको एढ साथ मिलावेडे तेलसं पढम, नी 


| जी 
कै बतेनमे रख क्तेवे पश्चात्‌ ङष्थ पक्ष दी अष्टमो न प्र भिद 


, अनरे हजार आट 
की पूता एवं प्रणाम्‌ कर तथा स्तम्भन न स्तम्भन्‌ मन्न 
बार घी दी आहति शंकरजी के नाते म कर जल प्र सुख 
को पदता हा तेल का शरीर ‰ उप ५ 
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३८ रावशङ्त-रडीशातन्त्र । 
पूवक वेड सकते ह रथमा चलत फ़िर सकते ह शसी पूर्वं दैठ सते है अयवा चल किरि सकते ह सी प्रयोग प 
शकः जी के प्रसादसे सिद्ध्र प्राचीन महात्मा ने बदृती पं 
नदियों को पार चमत्कार दिखलाया है ॥ २-७ ॥ 

अथि स्स्मन प्रयोग 
पर्धकस्य वसा भादा क्षूरेणेव संयुता । 
लेप मात्राच्रीराणाममि स्तम्भं प्रजायते ॥ ८॥ 


मेढ दी चवी तथा कपूर एफ साथ मिलाकर लेप करे 
अ॑परपर शरीर नही जलता भथीत्‌ अभिका स्तम्मनहो जाताहै ॥ ८॥ | 


मारी रसलेपेन किचित्‌ वस्तु न दह्यते । 
अमिस्तम्भनयोगोऽयं नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥१६॥ 


धिङ्ार्‌ का रख लेपन करने ध कोई स्तु आगमे नहीं जल 


अग्नि का स्तम्भन हो जाता है । है राव मेरा वषा 
¦ यह सेरा वं 
सत्य १ ॥ १९॥ 1 


स्तम्भन मन्तरः-ॐ नमा भगवते जलं स्तम्भ 
स्तम्भय ह फट्‌ खाहा ॥ १०॥ 


यह भन्त्र एक लक्ष जपने पर सि | मन्त्र दिद 
जाय तमी क्रिया करनी बाय । । १५ | 


आसन स्तम्भन प्रयोग | 
श्वेतशुजाफलं चविष्ला सृकपाले तु मृत्तिकाम्‌ । 
नति दस्रा तु दग्धस्य तसय दृ मवेत्‌ यदा॥११। 


. तस्य शसा. लतुग्राह्या, स्या त परिपिन्ेत्‌। 


भाषाटीद्ा-षदहिव । ३8 


तस्य स्थाने भवेत्‌ स्तम्भः सिदधयेगः उदाहृतः ॥ 
मृतक फी खोपड़ी मं भिद मर्‌ कर उसमे श्वेत गजा (सफेद 
निरी ) का बीज बो दे नौर गौ ढे दूष मे उसको सचता रहं 
जम्‌ वह जमकर लता ॐ रूप मँ परिणित ह (च प उकी 
शाखा ( डालें ) तोड़ छर जिसके स्थान पर या जसका निर्देश करं 
सामने डाल दे तो उस व्यक्ति के आसन का स्तम्भन हौ जाता 
है! य सिदध प्रयोग है ॥ ११-१२॥ र 
आस्न स्तम्भन मन्त्रः-ॐ नमे दिगस्बराय अघ 
कष्य आसनं स्तम्भनं इर इर षाद ॥ 
यह मन्त्र दस जोर जपने पर सिद्ध दता मत्र धिद्ध होने 
एक हजार बार जप कर तव प्रयोग करना चाषे ॥ 
द्धि स्तम्भन प्रयोग 
उलूकस्य क्वापि लाम्बूले यस्य दापयेत्‌ । 
षिष्ठं प्रयलतस्तस्य उदधिस्तम्भः प्रजायते ॥ १२ ॥ 
उलुङ ( उद्लू ) था बन्द्र की विष्ठा पान से ्िसक्ो खिला 
ही जायेगी उषकी बुद्धि का न. ॥ १३॥ 
याकेऽन्दि समादाय खरमञ्जरमूलकष्‌ । 8 
वा लियेच्डरीरेषु श्चस्तम्भः प्रजायते ॥ ५ ८4 
`स रविवार को पुष्य नश्त्र हो उस न खर मंजरी 
जड़ लावे, पश्चात्‌ उसे पीसकर शरीर पर जेप करने से शस्त्र हारा 
शरीर पर श्त ( घाव ) नहं होता ३ ॥ १४ ॥ क 
खजुरी युखमष्यस्था करिवद्धा च केतक । 
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० रावणकृत-उड़ीशतन्त्र । 


 भुजदश्डस्थिते चके स्वेशक्निवारण्‌ ॥ १५॥ 
खजूर मुख में तथा केतकी कमर मं एवं शुजामौं प्र भदा! 

कौ जद बोध लेने पर स प्रकार के शस्त्रो का निवारण होता ११ 

गृहीता रविवारे तु वित्वेपन्नं च कोमलम्‌ । 

लेपः शखस्तम्भकशेव पिष्ठा विषमं तथा ॥१६॥ | 

वैल ढे कोमल पत्तों फा धिष ( कमल ) के नाले सा१। 

पीस कैर शरीर प्र लेप करने से शस्त्र का स्तम्भन होता ३ ॥ १९१ 


शख स्तम्भन मन्बः-ॐ नप अघोररूपाय 
श्च स्तम्भनं रु कुरु स्वाहा ॥ 
यह मत्र दश्‌ हजार जपने पर सिद्ध होता ३ । 
मेष स्तम्भन प्रयोग 
| इष्टका ठयमादाय सप्पुरं कारयेन्नरः । 


चिताङ्ग रण संलेर् भू्थंस्तम्भनमेधक्‌ ॥ १७॥ 


4 ईट ५ र टां दवारा संपुट करे पात्‌ क | 
<सपर मष लिखकर उस संपुट को [त्र से अग | 
मन्तित करे किरि उसे पृथ्वीमे माच दमे श द व शे॥ | 
मूलं गृहीसा मधुकं पष्ठ नस्यं समाचरेत्‌। | 
भना शती मूलर्भभल्लोचन द्वय ॥ १८ ॥ | 
= द्रा स्तम्भन प्रयो | 

= षो गष ६ तत ले ठो नीद न धन 
ह) दान को ते, | 

आर दोनो भल भे लेगाल्तेतो 1 डना |८॥ | 
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भाषाटीकान्खदिव । प 
व रै 


„_ 
शरस्यास्थि चतुदिच निखेनद्भूतले भुवस्‌ । 
गामहिष्यादिकस्तम्भे सिदधयोग उदाहतः ॥१६॥ 

जक्लं मायो या सैष या धन्य पशुश्ं शनादिके रहने स्थान ह 
वहं प्र चारों शोर ऊट की हड़ी गाड देने से पशा का स्तम्भन 
होता ३ ॥ १९ ॥ ह 
ृष्जाभं गदीखा तु पशुपरि विभिद्िपेत्‌ । 
पशुनां भवति स्तम्भः सिद्धयोग उदाहतः ॥९०॥ 

ट क्वे रोब लेक्चर चाहे भिस पश पर छोड़ दे उका स्तम्भनो 
जायेगा, यह सिद्ध प्रयोग द 1 २० ॥ 
हरितालर्घेनेद रविपत्रं समा लिखेत्‌। _ 
यस्यनामोदयान मध्ये ईशने स्थापयेत्ततः । 
स॒खस्तम्भनकं तस्य नन्यथा मम भाषितम्‌ ॥२१॥ 

हर्तालके रस से सदार ए से पर जिसका नाम लिखकर (क 
अभीचा से शान कोण में शाड देने से उसके मुख का स्तम्भनह 

, जादा है, हे राव † यहं मेरा रुना सर्य हे ॥ २१॥ 

§ सैन्य स्तम्मन प्रयोग 

रविवारे गृहीखा त शेत गुरजा^९ युम | | 

निखनेच्च स्मशाने गे पाषाणं तन्र दापवत्‌ ॥^~ 

अष्टानां योगिनी पूज्या रोद्री महिषी तथा । 


वाराही नारसिंही च गेष्णवौ च कुभारिका ॥२३॥ 


। 
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२ राव कृत-रड़ीशठन्त्र ) 


ल्मी जह्मी च सम्पूज्या गणेशा वटुकस्तथा । 
सेत्रपालः सदापुज्यः सेन्यस्तम्भा भविष्यति॥२१॥। 
पृथक्‌ पृथक बल दत्वा दशनामामिधानतः। 
प्यमाघं तथा पुष्यं धुपं दिपं ली करिया ॥२५ 
रषिवार छे दिन शेत गुञ्ञा-फल [ सफेद क्जिरी का फत। 
लेकर स्मशान भूमि पर गड्ढा खोदफर गाड देषे तथा उपर ष 
पत्थर रखकर दबा दे, पात्‌ आटो योगिनियों की ञ्नौर रौद्री, मै । 
छरी, वाराही, नारि, वैष्णवी, हमारा, लकी ठथा त्रा 
एवं गणेश, वड्कभेरव) त्रपा तथा दिग्पालो का षोडशापरचा 
सं अथात्‌ चन्दन) पष्प, धूप दिपादिकों से एजन कर सद्र! 
मासि कौ बलि पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से देये, पथात्‌ वैन्य स्मा 
मन्त्र को दस्‌ हजार जप एर ।॥ २२-२५ | + 
े्यस्तम्भनमन्त्रः-ॐ” नमः कालरात्नि्रिशू 
धारिणी मम श्रसेन्यस्तम्भनं करं रु सवाहा ॥| 
यह मन्त्र चालीस हजार जपने से सिद्ध होता ३ । 
सैन्य पलायन प्रयोभ 


भोमवारे गृहीता ठु कालका तु पक्क । 











जप लिखेन्मन्त्रं शञ्ञनामं समन्वितम्‌ ॥ २६॥ 
गरोचनं गने बध्वा काङालकस्य पकौ । ` 
सेनानी सम्भुखं गनच्छेनान्यथा मम भाषितम्‌॥२७॥ 
शब्दमात्रं भेन्यमध्ये पलायन्ते सुनिधितम्‌। | 
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माषाटीका-सहित । ४३ 


~~~ 
राजा प्रजा गजश्रापि नान्यथा मम भाषितम्‌॥२८॥ 
मंगलवार को कोरा तथा उक्लू की पंख छी कलम बनाकर 
गोरोचन से मोजपात्र के उपर पलायन त्र ्को शत्रु-नाभर सहिपं 
लिखे प शात्‌ भोज पत्र के सित उन दोनों पालो को यंत्र मे भर 
कर मे क व सेना के संमुख जाकर जोरों छे 
। इट शब्द्‌ क ठ ं 
 भ्रजा सहि र पेना क ठ त र. 
_ पलायनमन्त्रः--ॐ नमो भयडराय खडग 
धारिणे मम शत्रुसैन्यपलायनं इर्‌ ऊरु खाहा ॥ 
इघ मत्र का दश हजार जप क्रमे पर सिद्धि होती ३ ॥ 
इति उड्ीश तन्त्रे रावण-शिव सम्बोदे स्तम्भनं नाम चतुर्थ; 


पटत्तः ॥ ४॥ 

अथ पचमः परल्वः 
| म शिष उवाच 
` अथातः सम्पवक्यामि योगं विहेषणाभिधम्‌ । 
 महाकोतुकरूपं च. भूएु रावण ! यलतः ॥ १ ॥ 
|, भीगंकजं बोतते छि दे रावण ! रब मँ विद षण नाम 
| भयोग कहता ह, तुम ध्यानसे उसा श्रवण करो जो कि महाको- 
| एकेस्पष्े ॥ १॥ । 
 भनदन्तं गृहात च सिंददन्तं तथेव च । 
 पेषयन्नवनीतेन तिलकं वकारम्‌ ॥ २ ॥ 
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1, रावणकृत-ज्डीशतन्त्र । 


हाथो इ दात चनौर धिह का दत चुशे कर सकन फे सप 
सुब पौसकर तिलक करने योग्य बना शश फिर उसको बिद षष| 
मत्र से भभिर्भत्रित कर पिल्ल करे तों उख तिलक को देखत 
शत्रू आपसमें लङने लगते ह अथोत्‌ विद्र षण हो जाता ३।२॥ 
एकदस्ते काक्पचचमुलूकष्य करे परे । 
भन््रयिला मेलयितां इृष्णभूतरेण वेष्टयेत्‌ ॥ ३॥ 
, एक हाथमे कोवे का पंल तथा दरे हाथ सं उल्लुष| 
पंख लेकर दोनों को विद्रेण मंत्र से अभिरमृत्रित कर काले डोर! 
एक साय बोध दे॥ ३॥ 
अञ्जली च जले चैव तपेत्‌ हस्तपचकः । 
एवं सप्तदिनं छयादषटोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ ४ ॥ 


दिनि तक बिद्धेषण मंत्र से प्रति दिन एकः सौ आट बार तप | 
कएने घे विद्र षण होत! जाता + ४॥ 
गृहीत्वा गजकेश च सिहकैशं तथेव च । 
गृहीता पादासु च पुतलीं निखनेत्‌ भुवि ।॥ ५। 
अरिनस्तस्योपरिस्याप्यो मालती ङुघुमं हुनेत्‌ । , 
& ^ कुरते नूनं नान्यथा च मयोदितम्‌ ॥ ६॥ 
शत्‌, क पाव के नीये कौ मिटटी लाकर पुतली बनि 6 
सङ्क उपर हाथी एवं धिह ॐ घाल लपेट भूमि भे गाड कर ८। 
पर व ९ बनाकर अस्नि स्थापन दरे पश्चात्‌ मालती डे षयो 4 
विट षण मंत्र दए इवन रे तो विद्वेषण हो जाता हे ॥ ५-६॥ 
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भाषारीषा सहित । ४५ 


बह्मदरिडमुला च काकजंघा समन्विता । 
जातिपुष्परसंभाव्या सरार पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
ततो पाज मुदरेण सपाहं भावयेत्‌ पुनः । 
एष धूपः प्रदातम्यो श गोघ्नस्य मध्यतः ॥ ८ ॥ 
यथा गन्धं समाघ्राति तथा सवः समं कलिः । 
ततो विदे षणं याति सुददिभिवान्धवै सह ॥६।॥ 
जड सहित ह्यदण्डी तथां दौवा मोड फो सात दिवस पयन्तं 
चमेली के फुल ॐ रस य भिगो दे पश्चात्‌ उपे निल कर पनः 
सात दिबस परयत बिन्ली फे भूत्र भ भिगोपै फिर उसे निकाल 
लेमे पथात्‌ शत्रु धके समीप <सी का धूप देवे । इस धुप कीः 
सुगन्धि ओ जो द्धेग। उभे परस्पर विदं षण होगा ॥७,८,8॥ 
गजकेरसारणो दन्तानबनीतेन पेषयेत्‌ । 
यन्नाम्ना ह्यते चाग्नौ तयोविदेषणं भवेत्‌ ॥१०॥ 
हाथी एवं सिंह क दतो ा चूण मक्खनरे मिलाकर जिसका 
नाम्‌ लेश विद्धेषण मन्रपरे अग्निम्‌ हवन करे तो शत्रु से अन्य 
लोगों का विद्वेषण होवे ॥ १० ॥ 
गृहीखा मदिषकेशं च अश्वकेेन्‌ पेषयेत्‌ । ` 
सभायां दीयते धूपो विद्धं षे नायते क्षणात्‌ ॥११॥ 
शैख ओर घोडे ॐे बाल मिलाकर जिस समामे धूप दे इछ 
समामे क्षण सात्रमे दी दिदेषण हो जाता ३॥ ११॥ 
` माजायां मूषिकायाश्च विष्टामादाय यलतः । 
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४६ राण ष-खंड़ीशतन्तर । 


विदरेष्य पादतलयोख् दमादाय मेलयेत्‌ ॥ १२॥ 
जपेन्प॑न्रशतं इययानरपु्[लक। शमाय । 
नील वश्चेण संेष्टय तड्‌ गृहे निखनेखदि । 
विद्रेषो जायते शीघ्र बन्धूनां पितुपु्रयोः ॥१३॥ 
बिल्ली, मूषक ओर शत्र के पैरके नीचे छी भिदु) लाक्षर ए41 
मिला एक पुतली बनावे रौर उसे नीला कपड़ा ओद़वे तथा एक 
बार विद्ध षण मन्त्र से अभिंत्रित कर शत्र के धर भृ भाइ देवे १। 
शोघही शत्र सहित उसे परिवारमं विद्र षणहो लायेगा॥॥१२,१२॥| 
एकहस्ते काकपतचष्ुलूकस्य ९रे परे । 
मन््रयिता मेलयिखा इष्ण सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥१४॥| 
यद्गृहे निखनेत्‌ भू दि्षस्तस्य जायते । 
पूनश्र संस्थीकरणं षृतगुग्णुल धूपतः ॥ १५॥ | 
एक हाय मे कोवे का पर तथा दूसरे हाथ सें उरल्‌ू का ए | 
विदेषण मंसे अमिमंतरितकर दोनों परं को एक साथ मिल | 
काले इतत बोघ कर्‌ श 8 षरं गाड़ दे तो पिता पतरम 9 
ण हो जाय, जब शान्त इना हो तो उत्ते निक्षाल कर य| 
क धूपदेतो शान्त हो जयेगा॥ १५॥ ` | 
दि षणमन्बः-ॐ नमो नारायणाय अथक 
अधुकेन = सह बिद षणं रं डर स्वाहा ॥ ० | 
ह्य मन्त्रम जहो अघुक शब्द ह ब शत्रुक्षा नाम सेना वि | 
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भाषारीका-सहित | ४७ 
एक लाखमत्रच्यर त 
क़ लाख मंत्र जपने पर तिद्ध होता है, विनासि ] 
सिद्ध नहीं होवा । च 

इ इति उडीश तन्त्र रावण-शिष सभ्वादे 
शिद्र षण भ्रयोग बशंनो नाम प्म; पटलः ॥ ५ ॥ 
अथ॒ वषुः पटलः 
उच्चाटन प्रयोग 
शिव उवाच 


येन हतं गृहं चेतरं कलत्रं धन पूरकम्‌ । 
उच्चाटन ५ इयत्‌ श्रृ रावण यत्नतः ॥ २ ॥ 
शिब जी बो क्षि हे रावण ! भ्यान देकर सुना, यह उचाटन 


या बध उसी प, करना चावे कि जिषने षर, सेत, शली 
| ५ ¦ घन 
एवं पुत्र का अपहर कियाहो ॥ १॥ .' ' " ' 


श्वेत लाङ्गलिकामूलं स्थापयेधस्य वेश्मनि । 
निखनेत्‌ तु भवेत्‌ तस्य सद्य उाटनं धुष्‌ ॥ २ ॥ 
कलिहारो दी उड्‌ उटन्‌ मंत्र से थपिमंत्नित करे चौर उसे 


| निख पर उच्चाटन क्षरना हो उपे षर मे गाड़ तो शीघ ही उदा 
| शचाटन हो लयेगा ॥ २॥ 


| बहयद गिडचिताभरप शिवलिगे प्रलेपयेत्‌ । 

| पिद्ा्येन च सुयुक्त' शनिवारे दवपेद्‌ गृहे ॥ ३ ॥ 
चानं भवेतस्थ जायते मरणान्तिकिम्‌। 

| मिन मस्त्रे सद्धिरव सिद्योग उदातः ॥४॥ 
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४८ रावशङ्त-उ ङ शतन्त्र । 


[ऋ -------- अ 
ब्रह्मण्डी मौर चिता का मस्य शिषलिङ्ग के छपर लेप | 
करे वथा ब्रह्मदण्डी चितामस्प श्रौर सरसो शनिवार के दिन श | 
ढे धर से फेने से उचाटन होता दै \¦ २-४ ॥ 
गररीखेटुम्बरं कीलं मन्त्रेण चतुरं लस्‌ 
निखनेदयस्य शयने तस्थाचाटनं अवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
गूलर की चार अंशुल की ल्टी की कोलं उचाटन मन | 
से ्रमिमंभित कर शत्र के सोने फे स्थान पर खोदकर गाइ दर 
से उच्चाटन हो जाता ३ ॥ ५ ॥ | 
काकोलूकस्य पत्ताणि यद्गृहे निनेत्‌ रवो । 
यललाम्ना मन्त्रयोगेन समस्तोच्चाटनं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
कोवा ओर उन्लु का पर उचाटन मन्त्र से अभिभंत्रितं # 
श्रं के षर मं गाड देने से उचारन हो जाता है ॥ & ॥ 
नरास्थिकोलकं भोमे निखनेच्चतुरंगुल्‌ । 
तत्रम स्वयं कुयात्‌ तस्योच्चारनकं धर॒वम्‌ ॥ ७॥ | 
मदुष्य को हड़ी की चार्‌ अंशुल फी कील उचाटन संत्रसे 9" | 
त्रित कर शरु के गृह मे भाड़ कर स्वयं पेशाब कर दे तो | 
का उचाटन निचत्‌ हो जय ॥ ७॥ | 
सिद्धाथे शिबनिमाल्यं निखनेचो गहे जलय्‌। | 
इन्चाटनं मवेचस्य उद्ृते च पुनः सुखी ॥ ८ ॥ , 
 स॒फ{ सरं ओर शंकरी पर चदा हुई भाला एवं अ । 
तीनों को निम्नलिखित म॑वरसे अमिमन्तिऽ कर श रके षरं ५ | 
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¢ भाषाटीक्षा-सहित । ४& 


~= 
देने से उच्ाटन होता है भौर खसे खोद कर निकषा ~ 
वत्‌ सुल होता ह ॥८॥ (न 


मन्त्रः-ॐ नमो भगवते रुद्राय करालदंश्ाय 

भुकं पुत्रवान्धवेः सह्‌ हन हन दह्‌ दह पच पच 
शीप्र उचायय २ हं एद्‌ स्वाहा ॥ 

दस हजार जप करने पर यह मन्त्र सिद्ध होता है । विना मन 
सिद्धि के प्रयोग निष्फल होगा । 
मध्याह्नं लंठते मूमो गदेभो यत्र धूलिकाम । 
उदङ मुख प्रतिच्यां ठु ग्रहीता वामपाणिना ॥६॥ 
यद्‌ गृहे क्िप्यते धूली तस्योचाटनकं भवेत्‌ । 
एवं सप दिनं कयात्‌ गृहेशोचाटनं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

मध्याह्न ( दोपहर ) मं जहो गदहा लोढा हो वँ दी धूल पूव 
या पिम यख होकर बायं दाथसे उडा रेषे, पथात्‌ उचाटन मंत्र 
। से अभिमंत्रित कर सात दिन बराबर शत्र फे घरमे फेके तो गृहक 
स्वामी का उचाटन होवै ॥ &-१० ॥ 
 उचाटनमन्त्रः--ॐ नमो. भीमास्याय अमुकगरह 
` उच्चरन्‌ इर कुर खडा । | 
| क मत्र भे जँ अय शब्द ३ वहो शत्रु का नाम सेना 


इति इड़ीशतन्त्रे राबण-शित सभ््रादे उचाटनप्रयोगवबेनो 
, भाम्‌ षष्ट; पटलः । 
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५० रादशङ्त-उड़ीशतन्त्र | 


अय सवयः पटलः 
वशी करण प्रयोग 
ईश्वर उवाच ! 
अथाग्र कथयिष्यामि वशोकरणयुत्तमम्‌ । 
रजाप्रजापर्ला च भूएुराषणयलनतः ॥ १ ॥ 
शंकरजी हते ह हे रवण } अब यै वशीषधरण प्रयोग इल | 


ह कि जिसके द्वारा राजा प्रना एवं पशु भी वश मे दिये 
सकते द ॥ १॥ 


प्रयड्गु तगरं कृष्ट चन्दन्‌ नागकेशरम्‌ । 
धच र्य पंचांग समभागं तु कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यायां रका काय। प्रदेया खानपानयोः 
पुरषो वाय नारी च तावलीवं वशं नयेत्‌ । 
सपाहं मन्डतं कृता मन्त्रेणानेनमन््रवित ॥२॥ | 
ए चित्तस्थितो मनी जपेन्मन्छमतन्दितः। | 
शत्‌ सदलसंस्याकं सवलोकयशंकरम्‌ ॥ ४॥ | 
कन, तगर, कूट, चन्दन्‌, नाग्षसर व धतुरद्ा पंचांग अथो 
जड़-ल-पातदूल-फल इन सबष्ठो सम भाग जे जलङ़ सषयो॥ 
से पोट गोली बना छाया में सुखा्रर वशीक्ररण मन्व से ॥॥| 


बार अभिमन्त्रित एर जिसे बश मे करन ५4 
िततावे तो वशीकरण सिद्ध हो ॥ २ दय उसे खान पान "| 
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प्रणयिनि 


भाषारीका-सहित । ¶१ 


= 
व्श्यमन्त्रः-3* नमो भगवते उडडामरेशवराय 
मोहय मोहय मिलि 2 ठः खाहा । ` 
इस मन्त्र को तीस हजार जप कर सिद्ध कर ले | 
विल्वपत्राणि संग्रह मातुल तथेव च । 
अजादुग्धेन सपिष् तिलकं लोकवश्यज्ृत ॥ ५ ॥ 
वैल पत्र तथा निच बकरी केद्ध में धोट वशीकरण मम्त्र से 
अभिमन्त्रित कर तिल करने से भी वशीकरण होत। ३ ॥ ४ ॥ 
इमारीकन्दमादाय विजया बीजसंयुतस्‌ । 
मस्तके तिलकं यःत वशीकषरणट्चमम्‌ ॥ ६ ॥ 
भोंगके बीज एवं धिद्कुवार ी अड फो एक साथ घोट वशीकरण 
से अभिमन्त्रित कर तिलक करने से वशीकरण होता ॥ ६ ॥ 
गेरोचनं वंशने मत्स्यपित्त च कङ्कम्‌ । . ` 
चन्दनं काकजहं च मलं भागसमं नयेत. ॥ ७ ॥ 
साप्यादिकजलेनेव पेष्यिला कषारिका-. . ` 
हस्तेन ुटिशषंृखा बायायां च विशेष्येत्‌ ॥८) 
ललाटे तिलकं कुयात्‌ यः पश्यति स वशी भवेत्‌ । 
राजद्वारे न्याययुद्धे सवत्र विजयी भवत्‌ । ६ ॥ 
` गोरोचन-वंशलोचन मचलीका पित्त, केषर) चन्दनं तथा काक 


 जङ्काकी जडको सममागते कुमारीकन्या दवारा बावलीके जलसे पिस्वा 


बशीकरणसे अभिमन्त्रित तिलक लगानेसे वशीकरण सिद्ध होता 


॑ - 
णव ७,८,६ ॥ 
 --0. एव वजय भी श्राप होती ६ |, ५10\/21871851 [1411260 0 ©8/10011 


४५२ रावणकृत-उड्गीशातन्त्र । 


एः अथ राजवशीकरणम्‌ । 
कु कमं चन्दनं चैव रोचनं शशिमिधितम्‌ । 
गां ध धत राजवश्यकरं परम्‌ ॥ १०॥ 
चन्दन, रोरौ गोरोचन एषं केदुग्ध में 
मन्मत फर तिलकं लगाने च श श र ह 
त परस्य त वन्दा करे प्व प्रयलतः। 
स ह तु भरर्यऽके पुष्याकें वा विधानतः ॥ ११॥ 
राजानं त्त्‌ क्षणादेव मनुष्यो षशमानये त्‌ | 
करेसोदशंनं मूलं बध्वा राजप्रिय। भवेत्‌ ॥ १२॥ 
चाकी क्ली बविःपुष्य नक्षत्रे अथवा रदि-भरणी नशर मे 
लाकर हाथमे बोपे तो राजा लोग भी बशमे हों अन्य मलुष्यों श 


क्या गणना ? सदशेन की जड़ भी उक्त नक्त से + 
स वशीकरण देत ३ ॥ ११, १२॥ ` ` ` `` ` 


वशीकरणमन्त्ः-ॐ हीं सः अकं ते वश 
मानय आनय खाहा। “^ 0 
अयति; सम्भवच्यामि यागानां सारमुत्तमम्‌ । 
यस्य विञान मात्रेण नारी भवति किंकरी ॥१३॥ 


शंकरजी बोले छि हे रावण हं 
जिससे विय बश में ष्टी नी है! ५ १ (४ न | 


उतीरं चन्दनं चैव मधुना सह संयुतम्‌ 
गलदस्तप्रयगेऽयं सवेनारीप्रसाधकः | 


(1 | 
> सननाराप्रसुभुकः॥.१४.॥) ^. 
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भाषाटीक्षा-सहित । ५३ 


मधुकेसा ने 
धव उलितो जौ यन ( 4 च 9 म्भे 
भस्म वच्‌ कृष्ट ङ ढूमं रोचनं समम्‌। 
4 
वृण ची शिरसि सिप वशीकरणमद्भुतम्‌ ॥१५॥ 
चिता की ल, बच, इट, रोली एवं गोरोचन समभाग खे चृणं 
कर सनी के शिर पर डालने से ल्ली वश महो जाती है ॥ १५॥ 
$्णोत्पलं मकरस्य च पकचयुगमं मलं तथा तरगजं 
सतककजङ्गा । यस्याः शिरोगतमि्दविहितं 
विचृणदासीभवेज्फटिति सा तरुणां परिचित्रम्‌ ॥१ ६॥ 
नीलकमल, भरे का दोनों पङ्क, तगर का जड, शेत कौभागोडी 
समभाग ते चूण कर युवती के शिर पर उालनेसे च्री वश में 
होती है ॥ १६ ॥ | 
सव्येन पाणिकमलेन रतावसाने, येरेतसानिजम 
` बेनविलापिनीनाय्‌ । वामं पिलिभ्पति पदं सहसैव 
` यस्या, वश्येव सा भवति नाजविकल्पभावः ॥ १७॥ 
स्री प्रसङ्कफे पथात्‌ अपने वीये फो बारे हासे जी के वाये 
` चरण के तलघ भे लेप करने से ल्वी वशीभूत हो जाती ३ इसमे 
` सन्देह नहीं है ॥ १७ ॥ छ 
| िभूस्यमाचिकं कपातमलंश् पिष विंग दिलिप 
। पर्णीं रमते नवोढाम्‌। साऽन्यं न याति पुरुषं मन- 
1. 
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५४ रावणढ़त-उड्ीशतन्तर । 





सधा नमक, शदद तथा कवृतर की विष्ठा एक मं पीस लिगपर 
लेप करसरी पे मेथुन रने पर ज्ञी वशमें हो जाती ३ ॥ १८॥ 
गोरोचना शिशिरदीधिति शम्धुवीरयेः काश्मीर्वन्दन- 
युतेः कनकद्रवेश्च । लिप्ा ध्वजं परिरसत्यदलानये 
या तस्थाः स एवहदये सकुरसमेति ॥ १६ ॥ 


® @ ~ च 


गोरोचन, ङरेखा, पारा ओर काश्मीरी केसर को धतूरे के रस मं 
घाट लिंग पर रेष र स्वी प्र ङ्ग करते से ल्ली अस्यन्त वशीभूत 
तीह! १६ ॥ 
लधुसूचमेन लिभेन नैव तुष्यन्ति योषितः ¦ 
तस्माचलसीतये व्ये स्थूलीकरणय॒त्तमम्‌ ॥२०। 
टी एवं पतल्ली इन्द्रिय दारा सिया खुखी नदीं होती दै, उनके 
लिये मोटा एनं ज्लम्बा किंग होना चाहिये अतः मोटा श्रौर लम्बा 
चिंग बनाने का प्रकार खहता हं ॥ २० ॥ 
द्रस्य पातङ्खगबल्ाबलाना, कचश्विगन्धा मज 
पिपलीनाम्‌। वुरगशत्रोनेषनीतयेगाल्लेपेनलिङ्ख 
मुसलतवभेति ॥ २१ ॥ 
करट, ल्लोटी पीपर, दोनीं खरैटी, बच, असगन्ध, गजपीपर ओौर 
कनेर को भक्खन ॐ सहयोग से पीसकरलिण पर लेप श्रेतो 
किंग मोरा एवं लम्बा श्रुसल की तरह हो जाय ॥ २१ ॥ 
सलेाधरकाश्मीरतुरंगगन्धा, मतंगगन्धापरि 
पराचितेन ॥ तेलेन वद्धं खल याति लिङ्ग, वरागना- ` 
लेकमनेहरं तत ॥ २२ ॥ 
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भाषाटीका-सहित | ५५ 
लोध, केसर असगन्ध, पपर श्रौर शालपूणं कडवा तेल में 
पाकर सिम पर मालिष् एने से लिंग ल्वा ब भोटा होता ३।२२॥ 
दयारिपलनौमद्नीतमभ्ये, वचाषलाभागरसः- 
मयेश्च ¦ लेपेन लिङ्ग ससव पुसं रोदहोपम॑स्यादि- 
तिरष्टपेतत्‌ ॥ २३ ॥ 
वच, खेैरेदी व पारा भश्च के मक्खन मं लृ घोट ₹र्‌ रिग 
पर मलने रे लि तुरन्त खोदा र समान हो जाता हे ॥ २३॥) 
भस्लातशास्थिजलशषषथाव्जपच्मंतरविमथंम 
तिमान्पदहसेन्धषेन । एतदविरूटब्हतीफलतीयपिष्ट 
मालेषनं वुरगवह्िभलीडतेऽङ््‌ ।॥ २४ ॥ 
भिलावा-गिरी, सेवार, कमल पत्र की राख को सेन्धा नसक 


कै साथ जल ष सहयोग से घोट कर देप करने से घोडे की तरह 
च्िग वन जातो ३ ।॥ २४ ॥ ` 


| वाराहवघयालिङ्गं मधुना सदृक्तपयेव्‌ । 
स्थ॒लंरदं च दीध्‌ च मासात्‌ लिङ्ग प्रजायते \\२५ \। 
छर की चवीं ओर सधु एष में मिला लेप रने से करीब 
एक माह के बाई लिङ्ग लम्बा तथा मोटा मी वन्‌ जाता है ॥९॥ 


` अश्वगन्धावरी इष्टं भांसी सिदीफलान्वितम्‌ । 
। चतुगु धेन दुग्धेन तिलतैलं विपाचयेत्‌] 
स्तनलिंगक्णंपाणिवर्धनं मक्चणौदितः।। २६ \1 
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५६ रावण ़त-उज्खीोशतन्त्र 


तदच मुसलो साञ्यालेपान्लङ्गस्य दाव्य छत्‌ । 

पिप्पलो लबणच्षीरसितालेपोऽपि दीधंडृत्‌ ॥ २७॥ 
असगन्ध, सतावर, कूट, जटामासी ओर कटेली को चोगुने 

दृध नौर चौगुने तिल कँ तेल पका लिंग तथा स्दन पर कप 


करने एवं खाने से कड़ा होता हे । इसी प्रकार यु्लीका चृणं भी 
घी में भिलाकज्ेप करनेसे का लाम होता है तथा पीपर, सेन्धा 


ध 


नमू ओर मिश्री को दृघ मे पकाकर लेप करने सेमी सिंग मोटा 
एवं लम्बा होता है । यह ध्यान रदे कि उक्त श्रौषधि्ो गाला 
पर भी लगाई जाती है तथा बामं भी लगाई जातीं | २६,२७॥ 
माघी वीत्तफुलं कृष्ठमश्वगन्धं शतावरीम्‌ । 
तैलं पक्खा प्रलेपेन लिङ्गस्थौल्यं भवेद्ध्रुवम्‌ ॥२८॥ 
जटामासी, वहेडा, कूट, श्रसगन्ध तथा सतावर इनश्चे 
कड्वे तेल में पका लिंण पर मलनेसे सिग कडा मोटा एवं 
लम्बा होता है \॥ २८ ॥ 
सूतको ह्यश्वगन्धा च रजनी गजपिप्पली । 
सिता क्ता जलैः पिष्ट माकं लेपयेचदा \॥३६॥ 
अद्भुतं वद्धंयेल्लिंगं योनिकणस्तनानि च ॥३०॥ 
पारा, असगन्ध, हल्दी, गजपीपर एवं मिश्री जलके सहयोगं 
ते घोट कर सिग व स्तन पर लेप करने से अदधत जाम 
होता है ॥ २३,.३० ॥ 5 | 
रोचनं मस्स्यपिच्तं च मयूरस्याशखा तथा । 


मधुसपिंः समायुक्तं खोषरांगविलेपम्‌ ॥ २१ ॥ 
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भाषादीका-खहित । ५७ 


निभृते मेथुनेभावे पतिदांसो भविष्यति । 
रूपयोवन सम्पन्ना नान्यामिच्छेकदाचन ॥ ३२ ॥ 
गोरोचन, मछलीका पित्त तथा मोर की शिखा को सधु एवं 
घी के सहयोग से घोट कर योनि के ऊपर लगा पुरूष से प्रसंग 
रने पर पुरूष बशमें हो जाता हे ॥ ३१, ३२॥ 
ऊलथं बिल्वपत्रं चं रोचनं च मनः शिला । 
एतानि समभागानि स्थापयेत्ताम्रमाजने ॥ ३३ ॥ 
स्रा्रस्थिते पाच तेलमेवं पचेत्ततः 
तेलेन भगमालिप्य भर्तारम्गच्छति । 
सम्राप्े मेथने भतां दाष भवति नान्यथा ॥ ३४ ॥ 
ुलथी, चिन्वपत्र, गोरोचन एवं मेनशील को सम माम जे 
चृणं कर ताम्र-पात्रसें रख सरो के तेल मे सात दिन तक मीदी 
श्रंच में पक्ञा-पक्ा कर उतारता जाय, पश्चात्‌ कपड़े से खानकर्‌ 
उस तेल को योनि पर लमा पुरूष के साथ रमण करने से पुरुष॒ 
। वश में होता हे ॥ ३३,२४ ॥ 
` प्रियंगु शतपुष्पं च क कमं वंशलाचनम्‌ । 
अशमूतरेण लेपं च पुरुषाणां वशंकरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` निम्बकाष्ठस्य धूपेन धूपयिला भगं पुनः । 
या नारी रमयेत्कान्तं सा च तं दासतां नयेत्‌ ३] 
कटनी, सोफ, केसर, वंशलोचन सम माग ले घोडेके सूत्रम घोट 
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1 रावणकृत-उड्ीशतन्त्र | 


कर योनि पर लगा मेथुन करनेसे पुरुष वशमें हो जाता रै।।३५,३६॥ 
॥ डच कारिन्यम्‌ ॥ 
एरण्डतेलं शङ्कलस्यतेलंतथाचविल्वस्यरसं गृदीला 
संम दयेटुष्वेगहस्तदेन तदास्तनंनोपतितोकद।!पि। ३७) 
रेड़ोका तल, मछली का तेल व विल्व फले का ल्लासा श्न 
तीनां को भिल्लाकषर स्तन पर लगाने से स्न कंडे दते हैँ ॥२३७॥ 
श्रीपणीरसककभ्यां तेलंविद्धतिलोदयम्‌ । 
तततेदंतिलकेनापिस्तनस्योपरिदापयेत्‌ । 
काटिन्णवबृद्धितां यातः पतिताबुत्थितौचतौ ॥३८।! 
यह ध्यान रहे किं मलते समय हाथ उपरकी ओर रह । काले 
रंगा विच्छ तथा खंमारी के रस को तिल के तेल में पकावै जवं 
केवल तेल शोप रह जाय तो कपड़े छानकर स्तन पर सक्ते किरं 
तो भिरे स्तन भी कड़े होकर उठ जाते द ॥ ३८ ॥ 
बद्धायाः कन्यकांयाश्च तवालायाः पयोधरौ 
श्वेतोदछुसुमं कष्णाधेनोःपयसिसंस्थितय्‌ 
पिष्ट्वा स्तनयुगे देयं भवेत्‌ पीनपयोधरः ॥ २३६ ॥ 
शवेतरंग के मोथे को काली गो के दघ मे पका रेष करने योग्य 
बना स्तनपर लेप क्षरनेसे स्तन वड़ा एव॑ कड़ा दो जाता ३।३९॥ 
वृचाश्वगन्धापंयक्ता चाश्वरी पत्रकं तथा । 
गजपिष्पलिकायुक्तं सयोऽमलजलेन च ॥ ४० ॥ 


पेषयिला विधानेन लेपयेत्स्तनमणर्डले । 
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भाषारीक्ा-सहित । > 48 


नयने त॒ कृदाचिद्धचाभ्रतालफलं तथा ॥ ४१ ॥ 
वच, सगन्ध की जड़ तथा पत्र एवं गज पीपर्‌ इन सवकोः 

शद्ध जल के सहयोभ से पसु स्तन पर्‌ लेप करने से स्तन ताङ्‌ 

फल एवं बड़ आम्र एल के जंघे दाते दं।॥ ४०, ४१ 

गम्भौरिप््नीरं च तत्‌ सं तिलतेलकम्‌ । 

समानं जलभागं च दता पाकं समाचरेत्‌ +४२॥ 

तेलशेषं परिज्ञाय वस्ेख शोधयेत्‌ चौ 

दिगा प्रलेषनादेवं लोह्वं जायतेऽवरात्‌ ॥ ४३ ॥ 


गम्भारिके प्ेकास्सव तितल्लतकातेललल सम भान सेकर 
दूने जल में पाङ करे जव केशल तेल शोष रह जाय्‌ तो कपदुछ्यान 
कर शीशी, बोतल भें ख स्तन पर मल्ले फिरतो रीकतोर दे 
एक बार मलने के दी बोद्‌ स्तन लोहे जैसे कड हो जा्यँगे, इन 
उपरोक्त विधियो का वणेन स्री-पुरुष कै प्रसन्नां श्री शंकरजी ने 
स्वयं करिया | ४२, ४२३ ॥ 
योनि संस्कार | 


मरक्ालयेतनिम्बकपायतोयेनिशाञ्य छष्णागर्‌- 
गुग्ुलानाम्‌ ! धूपेनयोनिनिशिधूपयिखानारी प्रमो- 
 दविदधातिभवुः ॥ ७४ ॥ 
निम्ब पत्रक कोरी हंडी मं जल देकर खुब उबाल कपड़ छानकर 


योनि को धोवे पश्चात्‌ काले अगर व गुग्गुल को आग मे जला योनि 
को सेक पति के साथ मैथुन करे तो पति बड़ा प्रसन्न होता दे ॥४४)}. 


प्रचाल्यनिम्बस्यजलेनभूयः तस्थेवरःस्केन विलेप- 
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&० रावणङ़ृत-उड्ीशतन्त्र । 


येच । त्यजेयुरत्याश्िरकाद्भतं. गन्धम्बरांगस्य न 
संशोयऽत्र ॥ ४५ ॥ 
जिस खी के योनि में दुगेन्ध मालूम पड़ती हो तो वह नीम के पानी 
से योनि को धोकर नीम्‌ के कोमल पे पीस योनि पर लेप करे फिर 
दो ठीनबारके एेसा होने से योनि दुगेन्ध समाप्त हो जायेगी ॥४५॥ 
_ लोभ नाशन ६ 
 पलाशभस्मरहिडतालचणे, _रम्भाग्बुमिश्ररूप 
लिप्यभुयः। . कन्दपगेदे सगलाचनीनरिमाणि 
राहन्त कदापि नेव ॥ 
पलाश पत्र का भस्म तथा हरताल भस्म का चृणं केले फे 
रस में मिलाकर रोम स्थान पर लगा देने से बालसाफहो | 
इं फिर कमी नदीं जमते ह ॥ ४६ ॥ 
एकं प्रदेयो हरितालभागः पञ्च प्रदेयो जल- 
जस्य भागाः॥ सवस्तरोमेस्मनएव प प्रोक्तश्च भागः ` 
कदलीजला्राः ॥ ४७॥ ॥ 
एक माग हरताल का भस्म, पाच माग शं का मस्म, पाच माग 
` पिलखन का मस्म इन सबको केले के जल मं भिला रोम स्थान प्र 
लगाने वे आराम से बाल साफ होते है ॥ ४७ ॥ 
तालकं शंखचूण त॒मंजिष्ठामसम छिशकम्‌ । 
समभागप्रलेपेन रोमखण्डनयुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हरताल चृशं, शंख चृणं ओर मजीठ मस्म को पलाश क एल के 
-साथ पीकर लेय करने से भी बाल साफ दो जाते द ॥ ४८॥ 
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भाषारीक्ा-सदहित | & 


तालकं शंखचूणंन्तु पिष्टा च क्षारतोयकेः । 
तेनलिप्ठाकचाधमस्थितेगच्छन्तिततचणात्‌ ।४६। 

हरताल चृशं ब शंख का चृणे चूने फे पानी मं वोटर 
रोम स्थान पर्‌ लगा धूप दिखानेसे बाल्ल साफ हो जाते हे ॥४६॥ 
पृङ्गपत्रोत्थनीरेण पिष्ठा गन्धकसुत्तमम्‌ । 
तेन लिप्ते स्थिते धमे रोमखंडनश्चुच्मय्‌ ॥५०॥ 

सुषारी के पत्ते के रस मं उत्तम्‌ गन्धकः पीकर रोम स्थानः 
पर लगाने, धूप दिखाने से रोम साफ हो जाते ह | ५०॥ 
ह योनि संकोचन्‌ । 

निशाद्रयं पंकजकेशरं च निष्पीच्य देवद्रूम- 

तुल्यभागय्‌ । अनेन लिषं मदनातपत्ने, प्रयाति 
संकोचफलं युवत्याः ॥ ५१ ॥ 

आमा हल्दी व खाने की हल्दी, कमलल केखर तथा देवदार 
की लकड़ी सममाम स्ते जलत में पीस योनि प्र लगाने से योरनः 
संचित होती दै ।॥ ५१ ॥ 
| संघातकीपुष्पफलतिकेन, शम्बठच साररस्‌ 
शृतेन । लिप्लावरागंमधकेनतुल्यं, वृद्धापि केन्येब्‌ 
भवेत्‌ पमान्धरो ॥ ५२ ॥ 
| धव पुष्य, त्रिफला, ज नक्तो छाल, जा्ुनका रस, घी तथा्ल- 
| ठी समभागं लर पीसे फिर इसे योनि प्र लगाव यदि चद्रास्नी 
शे तो भी उसका भग लडकीफे तुल्य संङचितहो जाता है ॥५२। 
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६२ रावणछरत-उड़ीशतन्त्र । 


इृन्दीवरव्याधरिदचेाषणानां पुरंगमारासनया- 
मिनीनाभ । तेपश्चनायाःस्मररन्धरसंस्था, संकाच- 
यत्याशद्टटेन रन्ध्रम्‌ । ५३ ॥ 

नील्ञे कमलक्षा बीज, कटेरी, वच, कोली मिचे, कनेरको खाल 


उ बीज, रन तथा हन्दीरो सम माग ले धोटद्धर चेपन्‌ योग्य बना 
शनि पर लगाने से शीघ्र योनि संचित हो जाती है ॥५३॥ 


याशक्रणेपं स्वयमेव्‌ पिष विलिम्पति स्री 
च वरंगदेशम्‌ । आहत्य देशं कृटिनं च गाद्‌ भवन्न 
चास्ति विचायेकायां ॥ ५४ ॥ 
 वबीद्वहुरी नामकी जडी को पीस योनि पर लगाने से योनि 
अह ही दे कडी ठथा गहरी भी हो जाती है ॥ ५४ ॥ 
स्री द्रवण 
य॒द्प्यष्टगुणाधिकानिगदितःकामांगननसदा 
नायातिद्रश्दंतथापि टितिश्चीकामिनीस्ंगमे । 
तस्माद्‌ मेषजसंप्रयगदिधिना संक्तेपतोद्रारणं केचि 
स्पल्लवयामिनौरजदशपीव्यापरकाभिनाय्‌ । । 
कामशास्नो ने परुषो की अपेक्षा लिया में आयुना काम ` 
अधिक बताया है इसलिये ओरतं जल्दी स्खलित नदीं होती है, 
शतदर्भं उन ओषरधि्यो का संकषिप्न वणेन करता हं कि जिषे 
मीहपुरुष @ साथ भेमानन्द ले सक ॥ ५५ ॥ 


((-0. 811 ससि द्रब्चिश्रफुसर्प 1 || \/812/19्।. [) तुल्या सस्या 


भाषाटीका-सहित । ६३ 


मदनातपत्रे । प्रलिप्य तस्थाः पुरुषप्रसंगात्‌, प्रागेष 
वोयच्ुतिमातनोति ॥ ५६ 
„ सिन्दूर, इमलोके फलो मधु मे घोटद्र भगद्वार पर लगा 
मेथुन कल्नेसेस््नीका शीघ्र ही पतन हो जाता है।॥ ५६ ॥ 
व्योषं रजः कोद्रसभन्तिं वा, लिप्तं यदि स्यात्‌ 

स्मर्यन्ते द्रतं भवेत्‌ सां सहसैव नारी, दष्टः 
सदायंकिलयेागशजः ॥ ५७ ॥ 

त्रिफल्ला चुणेको श्रच्छी तरह कपड़से छानक्षर शषदमें मिला 


योनि दवार्‌ प थोढा लगाकर ची प्रसंग करने ते च्िरया शीघ्र ही 
स्खलित हो जाती हं ॥ ५७ ॥ 


पिप्पला चन्दन्‌ चैव्‌ बृहतापकतितिडी । 
एषां लिंगे प्रलेपेनद्रवेनाि न संशयः ॥ ५८ ॥ 
पीपर, चन्दन, कटेरी तथा पको इमली इन सङो घोटपीस 
ऊर रप बना लिंग परं ला मेथुन करने से शीघ्दी द्धी स्खलित 
हो जाती हे॥ ५८ ॥ 
अगस्त्यपवद्रवसंदतेनभश्वाज्यसंमिन्रितसर्कणेन॥ 
लिप्लध्वजंयोरमतेऽङ्गनानां, स शक्रमकषेति 
शीघ्रमेव ॥ ५६ ॥ 
| अगस्त पत्र का रख, थने सुहागे छा चृणं घी एवं शहद में 


भरल ज्ञेप बना लिंग पर लगा मेधुन कने से शीष दीद्धीका 
| पतन हो जाता ह ॥ ५९ ॥ 
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&9 रावणक्ृत-उड़ीगतन्त्र । 


युलोध धत्रपिप्यलानां, चद्रोषणं तोद विमि. 
धरितांनाञ्‌। लेमेनलिंगस्यकरोतिरेतःच्युतिं विप्प्र- 
मदाजनस्य ॥ 2० ॥ 
अच्छी लोध, धतूर, कटेरी व पिप्रामूल सम भाग से चु 
कर शाहद्‌ मे मिला लिंग पर लगा मधुन करने से शीषू स्री का 
स्खलन होता है ॥ ६० ॥ 
तुरग सलिलमध्येभावितंते्रमाषंमरिवं म्चकतुल्यां 
पिप्पलीपेषायत्वापरिरमतिपिलिप्य खीयलिंगंनरोयः, 
प्रभवतिवनितानांकाककल्लालमानः ॥ ६१॥ 
असगन्ध के पत्तों को ईडी में उबाल्ते पश्चात्‌ ख्दे तेलमें 
उरिद एवं ुलहटी दोनों सम भाग पीस किंग पर लगा मेुन 
करते से खी शीष दी स्वलित हो जाती है ॥ ६१ ॥ 
विल्वष्पं सकपू रं मुण्डोपुष्प चपेषितम्‌ । 
लिंगज्ञेपेन रामाणाद्र वि भवति सङ्गमे ॥ ६२ ॥ 
वैलका फूल व युण्डीका एूल ओर कपूर पीस लिंग पर लेप 
करे दी प्रसंग करने पर द्धी शोध स्खलित होती है ॥ ६२॥ 
` बरहतीफलमूलानि पिप्पली मरिचानि च । 
मधुरोचनया साद्धं लिगलेपं द्रवान्विता ॥६३॥ 


कटेरी की जड़ एवं एल भी, पीपर, काली भिचं गोरोचन ` 


सम भाग ले शह घोट लिंग षर लगा संभोग करनेसे ल्ली शीष 


स्ललित होती दे ॥ &३ ॥ 
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५ भाषाटीका सहित । ६५ 


मरिवक्नक्बोजेः पिष्पलोलोघ्रचृे विमलमधूवि 
मिष्ैर्मानबो लप्लिङ्गः । स्भरति रतिविलापे कष्ट- 
साध्यां च नारीं सर््चितरतिरागां विद्रभ्यादवश्यम्‌ ॥ 
काली सिच, धतूर बीज, पीपर, लोध चूणं सम भागल 


शहद मे घोट लम प्र लेप कर मेथुन करने से कैसीभील्नी 
क्यों न हो पर रसे एतन में देर नदीं होती है \ &४ ॥ 
सर्वेषा द्रबयोगानां पन्रजं मयोदितम्‌ । 
जपेदष्टोत्तरशतं तत्र योगस्यास्य सिद्धये ॥ ६४ ॥ 
उपरोक्त ओषधियों छो निम्न लिखित द्रावण भत्र से अभि- 
मंत्रित कर लेना चाहिये यह भत्र १०८ बार जपने पर सिद्ध होता हे ॥ 


मन्त्ः-ओं नभो गवते सद्राय उड्डौमरेश्वराय 
श्लोणाम्पदं द्रावय द्रादय ठः ठ: स्वाहा ॥ 
, ति उडोशतन्त्रे रावण-शिव सम्वादे वशीकरण तथा द्रवण 
प्रयोगद्थनं नाम सप्तमः पटलः समाः ।॥ ७ ॥ 


अयथ अष्टः पदः 
अषषखण्‌ ब्रयज 
ईश्वर उवाच । 
थाम कथयिष्यामि अआकषणविधि वरम्‌ ! 
यस्यविङ्ञानमाञ्रेएसत्यपराकषणं भवेत्‌ ॥ १} 
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५.4 


६६ रावणक्ृत-उड्ीशतन्त्र 


माचषाघुरदेवाश्च सयखोरगरात्तसाः । 
स्थावराः जङ्गमाश्रैव आङ्कृ्टास्ते न प्शयः ॥ २ ॥ 
मगवान्‌ शंकर बोले कि हे राक्षस राज रावणः, अवरम आशे 
आर्षेण विधि का वर्णन करता हह, जिसके ज्ञान से सचघ्ुच 
आरूपंण होगा  निम्नवित प्रयोगो से मटुष्य, असुर, देवता, 
यक्ष, उरग, राक्षस, स्थावर, जंगम समी का श्राक्ृपेण हो सदेम 
इसमें संशय नहीं है ॥ १-२ ॥ ४ 
गृहीत्वाजेनवन्द्‌ाकमाश्लेषाय्‌। समाहितः । 
अजामूत्रेण सम्पि नि्तिपेच्छिरसोपरि ॥ ३}, 
नारी वा पुरुषो यस्य सुतो वा पशुरेव च । 
कष्टः स्वयमायाति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
्माश्लेषा नक्षत्र में देवदारु इक्ष की रबी लङ्ड़ो लाकर 
बकरे के मूत्र मे दूट-पोघ कर सुखा ले जिससे कौ थुरथुरी हो जाय 
ष्िर तो जिका आकषेण करना हो उसके शिर पर थोडा उल 
दे उसका आकषण हो जायेभा ॥ ३-४ ॥ 
सूर्याबतेस्य मूलं तु पश्चम्यामानयेद्‌ उुधः 
ताम्बूलेन समं दयात्‌ स्वयमायाति सक्णात्‌ ।५॥ 
पंचमी द्धी तिथि सें हरहर फी जड खोद सावे ओर जिसका 
आआङर्षण ्छरना हो उसे पान मे खिला दे तो बह स्वयं आकपित 
हो आपके पास चला आवेगा ॥ ५॥ 
सखाध्यवाभपदस्थां तां सृत्तिकामाद्रेत्ततः । 
कुलासस्य रक्तेन प्रतिमाकारयेचतः ॥ ६ ॥ 
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भाषाटीका-सहित ६७ 


साध्यनामाक्षर्‌ं तस्यास्तद्रक्तविलिखोव्‌ हदि । 
सूत्रस्थाने च निखनेत्‌ सद्‌ा तनैव मूत्रयेत्‌ । 
अकषयेत्त्‌ तां नारीं सत्योजनसंस्थिताग ॥ ७ ॥ 

लीके बाये' पैरके नीचे कौ भिद्धी ला शिरगिधनं के खून में 
सान उसकी प्रतिमा (पतली) बनावे पश्वात्‌ प्रतिमाङ् वक्षस्थलपर उप्त 
स्री का नाम लिखे पिं जिस्छ्ा आकषेण करना हो अथौत्‌ जिते 
बुलाना हो । फिर उस प्रतिषाश्चे मूत्र करने स्थानएर गाडदे तथा 
प्रतिदिन उष पर मूत्र करे तो हजारों मीत की दृशी पर रहने वाल्ली 
खी क्यो न हो पर वह आक््षित होकर चली आवेगो ॥६-७॥ 
\} इति उड्चेशतन्त्रे रावण-शिष सम्बादे केण भ्रयोग- 

कथनं नाम अष्टषः पटलः ॥ ८ ॥ 
अय लवसः पटलः 
यक्षिणौ साधनं 
इश्वर उवाच | 

अथाग्रे कथयिष्यामि यक्तिरयादिप्रस्राधनम्‌ । 
| यस्य सिद्धौ नराणां दि स्वँ सन्ति मनोरथाः ॥९॥ 
| शंकरजी बोले क्षि अद मँ यक्विणियों को सिद्ध करने का उपाय 
[इता ह &ि जिसके दवारा सुष्यकी इर एर कामनाए सिद्ध होभी ॥ 
स्वासां यक्तिणीनां त॒ ध्यानं कयात्‌ समाहितः । 
|भगिनो सात्‌ पुजी स्ो रूपन्तुस्यंयथेप्सितम्‌।।२॥ 
| ०८ (तङ सिद्ध करने कई प्रकार है जे, बहिन) श्त पुत्री) 










। ९८ रावणदरत-उज्गीशतन्तर। 


तथा स्री ङे रूपमे जो जिस भावके इच्छुक हों उन्हे उन्हीं माव का 
ष्यान करना चाहिये । २ ॥ 
भो ५४६ चान्नं वृज्यं ताभ्बूल भक्षणम्‌ । 
उपविश्यजपादौ च प्रातः खात्वा न कं स्पृशेत्‌ ॥३॥ 
नित्यङ्त्यं च इत्वा तु स्थाने निर्जंनिके जपेत्‌ । 
यावत्‌ भ्रत्यत्त तांयान्ति य्तिशयो वांितप्रदाः ॥ ४॥ 
_ इस यक्षिणी साधन में मासि एवं पान का मक्षण अत्यन्त 
निपेध ह, प्रातः काल स्नान र नित्य क्रिया से दुदी पार जप 
करना चाहिये ओर किसीक्षा भी स्पशं न करना चाहिये, यह सब 
क्रिया तब तक रे छि जव तद वादित पदार्थं देनेवोदी यक्षिणी 


भ्र्यक्ष रूप मंप्रगटनदहो जाय ॥३, ४॥ 
समहायक्षिणी साधन । 


साधनमन्त्ः-ॐ हींषएेॐ श्री अहा 
यज्तिरये स्वेश्वयेमरदव्यिनमः ॥ _ 
| इतिमन्तरस्य च जपं सहललस्यं च सम्मितम्‌ । 
कयात्‌ विलवसमारूदो मासमाजरमतन्द्रितः ॥ ५ ॥ 
उपरोक्त मन्त्र फो जितेन्द्रिय हो येल दृक्ष पर चट्‌ कर एकं 
मास पयंन्त प्रतिदिन एक हजार्‌ जपे ॥ ५ ॥ 
सत्वामिषबलिं तत कल्पयेत्‌ संस्छृतं पुरः । 
नानारूपधरा क्ती क्वचित्‌ तागमिष्यति ॥६॥ 
मांस तथा मदिरा प्रतिदिन रखे क्योकि न जाने बह नाना 
रूप घारण करनेवाल्ली यक्षिणी कव श्राकर उपस्थित हो जाय ॥ ` 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 €810011 





भाषारीका-पहित । ६8 


त। दष्टा न भयु कुय।लपेत्‌ संसक्तमनसः 
यस्मिन दिने बक्ति थुक्छा वरं दातुं समर्थयेत्‌ ॥७॥। 
तदावरान्वै बणुयाचांस्तान्नैमनरेप्सिता । 
धनमानथितु' ब यादथव्‌ा केणकाणकीश् ॥ ८ ॥ 
भोगाथंमथवा ब यन्द्यं कठैमथापि बा ) 
भरूतानानयितं वापि छियभारनायत तथा ॥ & ॥ 
राजानं वा वशीकतुंमायुरिद्यां यशोबल्‌ । 
एतदन्य्यदीप्ेत्‌ साधकस्तस्त॒ याचयेत्‌ ॥ १० | 
जिख समय यक्षिणी श्रा क्र उपस्थित हो जाय उस समय उसे 
देखकर भयमीत न हो [ बह भयानक रूप सम धारण कर सकती है] 
श्रपना उष्‌ रता जाय्‌ जच चह यह वचन्‌ फहे कि हम्‌ अषु हि 
ब्ि संगे तथ। वरदान दने तो उदे मान कर्‌ उसी दिन चरको 
याचना ऊरे, जेषे धन की इच्छा हो तो धन सभे इसी तरह कान्‌ 
मे बात करना या नोचनाया सखी लाना, राज्राको वश सरना, 
आयु, विया, यश, बल छदि जि चोज की इच्छा हो वही बर 
दान भोगि ॥ ७, ८, &, १० ॥ 
वैलसन्ा यत्िणीस्थात सवं दद्यान्संशयः। 
अक्तस्तद्विजेः इयात्‌ प्रयोग सुरपूजितम्‌ ॥११। 
| प्रठस्न हुई यक्चिशी सव इञ देती है इसमे सन्देह नदीं है, यदि 
प्रयोग ष्टो अपने न कर सके तो क्िसी निभ ब्राह्मणशसे करवै 
| यह यक्षिणी साधन देवता दवारा सिया गयाहै ॥ ११ ॥ 
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७० रावण ङत-उड़ीशतन्त्र | 


सहायानथवा गृह्य ब्राह्मणान्साधयेत्‌ व्रतम्‌ । 
तिखःकमारिकाभोभ्याः परमान्नेन नित्यशः ॥१२॥ 
अथवा अपने सहायकं छो रख बाह्मशों से करावे ओर प्रति 
दिन तीन कमारी कन्याश्रों को भोजन कराता रहे ॥ १२ ॥ 
सिदे धनादिके चेव सदा सकमे आचरेत्‌ । 
कमं णिग्ययश्चेतस्यातसिद्ध ग॑च्छतिनान्य्था।। १२॥ 
धनादि की सिद्धि होने पर धन अच्छ कषायं मे खचें करे 
नहीं तो सिद्धि नष्ट हो जायेगी ।॥ १३॥ 
धनदा यच्िणी भन््ः-ञ््ठैदींश्रीं धनंमम ` 
देहि देहि स्वाहा ॥ 
्श्वत्थवृक्षमारुह्य जपेदेकाग्रमानसः। 
घनदाया यज्तिणीं च धनं प्रभोति मानवः ॥ १४॥ 
धन देने बाली यक्षिणी का जप पीपल के बश्च पर बेटष्र 
कूरनेसे धनदा प्रसन्न होकर धन देती है ॥ १४॥ 
ञॐ“हींींदु रं करु रु स्वाहा ॥ 
चूतवृच्ं समारुह्य जपेदेकाम्र मानसः 
्मपुञो लभते पूत्रं नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥१५॥ 
पत्र की इच्छा बाला व्यक्ति आराम के पेड पर॒ चदर्कैर जप 
करे तो पतरदा यक्षिणी प्रसन्न होकर धतर प्रदान करती है । १५॥ 
ॐ दीं ङ्क महालयं नमः । 
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क्य ~~ 


माषारीक्षा-सहित । ७१ 


व्रयबृ्ते समारूढो जपेदेकाग्रमानसः। 
लचमी यच्िणएी च स्थितालच्सीश्र जायते ॥१६॥ 
बरगद छे पेड पर चद्‌ कर महालक्ष्मी का जप करने से वह 
प्रसन्न होकर धर में चिर स्थायो हो जाती ह ।॥ १६॥ 
ॐ०ये.जयाृ्िर्ये स्वकार्यं साधनं कुरुकुरु स्वाहा 
अकमूल समारूढो जपेदैकाग्रमानसः । 
यन्लिणा च जयानाम सवेकायंकरी मता ॥ १७॥ 
मदर की जड़ दे ऊपर बेड कर जप करने से जया नाम 
वाल्ली यक्षि प्रसन्न होकर सव कार्यो" को सिद्ध करती ३ ॥ १७॥ 
गुप्तेन विधिना काय प्रकाशं नेव का कारयेत्‌ । 
प्रकाशे वहुविघ्रानि जायते नान्न संशय ॥ १८ ॥ 
प्रथोगाश्राचभूतोऽयं तस्मा्यत्समाचरेत्‌ । | 
नि पिष्नेन विधानेन भवेत्‌ सिद्धिरच॒चमा ॥ १६ ॥ 
| यक्षिणियां कौ साघना गुप सूपसे दी करनी चाहिये, प्रस्यकष 
| प्र्टट रूपसे छरने में वि््नों का भय रहता है तथा प्रयो सिद्ध 


| नहीं हो पाता ॥ १८,१६ ॥ 
| भूतिनीसाधनम्‌ 


साभृतिनी ङण्डलधारिणी च सिन्द्रिणी 
| चाप्यथ हारिणो च! नटी तथा चातिनटी च 
| चेटी कामेश्वरो चापि मारिका च ॥ २० ॥ 
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७२ रावणत-उडीशतन्त्र । 


भूतिनी नाम की यक्षिणी अनेक रूप धारण रती 2, जेषे 
कुण्डल धारण करने वाली, सिन्दूर धारण करने बाल्ली, हार 
पहनने वाली, नाचने बाली, अत्यन्त नाचने वाली, चेरी, कामेश्वरी 
श्रीर्‌ कन्या आदि ॥ २० ॥ _ # 

भूतिनिमन्त्रः-ओंद्ो कूकर कर कटुकटु 

अयुकी देवी वरदा सिद्धिदा च अंभः | 
चम्पादृच्ततले रात्री जपेदष्टसदस्कष्‌ । 
पूजनं विधिनाङत्वा दयात्‌ गुग्य॒ल धूपकम्‌ ।॥२१॥ 
सप्मेऽह्धि निशीथे च्‌ साचागच्छतिभूतिनी । 
ददयाव्गन्धोदक्ेनाव्यतुश्टामातादिकाभवेत्‌ ॥२२॥ 

भूतिनी का जप चस्पाके नीचे करे चोर प्रति दिन अठ 
हजार जप करे पहले भूतिनी इा पूजन करे पशाद्‌ गुगशुल्ल का 


धूप दे उपरोक्त विधि से रने एर सातवीं शद मं भूतिनी आती 
है, जब श्ट आ आय तो उसे चन्दन भिभित जल दे अध्ये देवे 


फिर तो प्रसन्न होकर भूतिनी उसीसूपर्मे परिखिते दो जाती 
क्षि जिस सूप की साघक को इच्छा ३ ॥ २१,२२ ॥ 
मातेत्यष्टादशानां च वखालंकारभोजनस्‌ । 
मनिनीचेचदानारीद्रादाङृष्युन्दरीय ॥ २३ ॥ 
रसं रसांजनं दिव्यं विधानं च प्रयच्छति 
भार्याचपृष्ठमारोप्य स्वग नयति कामिता । 

भोजनं कामिकं नित्यं साधकाय प्रयच्छति ॥२४॥ 
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भाषाटीका-खदितत : ७३ 





जव साधक यक्षिशीको माताके सूपे सिद्ध करता है ठो बह ` 
१८ चरामि शो वल्ञाभूषख श्रौर भोजन प्रति दिन देती हे । 
भगिनी के सूपमं द्ध होरे पर छम्दर स्यां को दृर-दृर से लाकर 
देती है वथा रस वाले दिन्य भोजनां छो देती हे, भाया के रूप में सिद्ध 
होने पर्‌ अपनी पीठ पर चदा स्वगि लोकोका भ्रमण कराती ह 
एवं भोजनादि फे पदार्थो द्रो मी उपलन्ध कराती है ॥२३,२४॥ 
रात्रौ देवालयं दा छमाशुय्योपड्स्पयत्‌ । 
जाति पुष्येण वस्त्रेण चन्दनेन च पूजयेत्‌ ॥२५॥ 
धूपं च्‌ युग्युलं दला जपदष्टसदखलकय्‌ । 
जपान्ते शीघमायातिदम्बव्यालिगयद्यपि ॥२६॥ 
सव्‌।लकारसंयुक्ता संभोगा1दसम न्वता । 
कुबेरस्य र दादेव द्रम्थसाकरष्य यच्चति ॥ २७ ॥ 
रात होने पर देवादय में सुन्दरं पलंम बिदा जाते तथा 
चमेलीपुष्प, चन्दन च्चादि ष एलन कर गुग्गुल को धूनी कर मन्त 
छा शर्ट सहस जप करे ठो जप कौ समाधि पर सम्पूणे वस्त्रालंछारं 
से विभूषित होकर यक्षिणी प्रकट दोभी ओर साधकं का आलिंगन 


चुभ्बनादि कर भोम करेगी । तथा इवैर के धन दोष से धन भी 
लाश्चर देगी ॥२५, २६, २७ ॥ 


रथ शव-रभशान्‌-सोधन 
ईश्वर उवाच 

अथातः सम्पर््यामि शवेसोधून षुचमम्‌ । 

श्मशनसाधनं वापि तदाश्चयेकरं परम्‌ \ 
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७४ रावण ङ़त-उड़ीशतन्त्र | 


यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धो मवति साधकः ॥२८॥ 
शंकर जी बोले छि अब मँ मसान सिद्धि अथोौत्‌ यदे के उप्र 
चट्कर सिद्धि किस प्रारकी जाती है उस आश्चयं जनक क्रियाकषा 
वशेन रंगा किं जिसके ज्ञानके बाह साध सिद्ध हो जाता है ।॥२८॥ 
श्मशानालयमागत्य उपवासे जितेन्द्रियः ¦ 
अमायां भोमवारे च शवोपरि समारुहेत्‌ ॥२६॥ 
अयुतं प्रजपेन्मेत्रं मोनी न्भेयरूपतः । 
शवक्षाधनपेतत्तु सिद्धयत्यत्र न संशयः ॥ ३० ॥ 
यद्यदाज्ञापयति तत्तत्‌ कुरुते सुविनिश्चितम्‌ । 
जपान्ते पूजनं काय श्मशाने निजने तथां । 
षोडशेरुपचारेस्तुश्यामां श्यामलयुन्दरिम्‌ ॥३१॥ 
प्रथम निरा्ार एवं जितेन्द्रिय हो पश्चात्‌ स्पशोन भूमि 
मे उस दिन जाय कि जिस दिन संगलवार को अमाचास्याहो 
फिर पुरुष-शव का श्रन्वेषण श्र उसकी छाती पर निभय हो बेट 
कर दश इजार मंत्र का जप रे पश्चात्‌ वो से उट एकान्त सं जा 
श्यामो ओर श्यामल्ल सुन्दरी का षोडशोपचार से पूजन्‌ करे, 
यही शव-साधन की क्रियाहै, एेसा करने के बाद्‌ साघक्‌ जो 
च्राज्ञा देभा वह यक्षिणी करेगौ ॥ २६, ३०, ३१॥ 
शवसाधन मंञ-ॐ हीं शवमेनं साधय साधय 


स्वाहा ॥ 
कोकजंघासिदाग्राह्यागरधस्य च वसा तथा । 
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भाषाटीका-सहित । ७५ 


अश्वगन्धा समायुक्ता यष्र्ीरे च पेषयेत्‌ । 
अनेन लिप्पदि तु योजनानां तिथि व्रजेत्‌ ॥३२॥ 
श्येत काश्चजङ्का, गीद्ध की चीं भसगन्ध इनको सकर उटनी 
के दृध भें पीस लेप वना वैर्‌ के तलवे में लगाने से मठुष्य पन्द्रह 
योजन तक्ष निरापद चल्ल सकता है ॥ ३२ ॥ 
पादुका सिद्धि का मन््र--ॐ नमो भगवते 
रुद्राय भूत बेताल अशनाय शंख चक्र गदाधराय 
हन हन महते चन्द्रयुताय हू फ्‌ स्वाहा ॥ 
इसी मन्त्ररा लक्ष जाप पादुका ( खडाऊ ) घिद्ध करता हे। 
देसको सौ बार पदृकर उपरोक्त लेप अभिमन्त्रित कर लेना चाहिये, 
ॐ नमो भगवते रुद्राय मासे संमले काले खले 
धोर प्रवर सर सर स्वाहा ॥ 
शानं माजारनङलं पित्तं ्राह्य समंसमम्‌ । 
योजनानां त्तिथिगेला काकमांसं रसांजनय्‌ । 
पिष पादभरलेपेन पुनरावतेते तथा ।॥ ३३ ॥ 
कुत्ता, बिल्ली एवं नेवसे का पित्त सम भागं लेकर पैर के 
तल्वे मरं लेप कर पन्द्रह योजन आदमी जा सकता दै तथा शाक 
मांस एवं रसाञ्जन का लेप र पन्द्रह योजन लोटकर पुनः वापिस 
आ सकता ह ॥ ३३२ \ 
पदल्तेपनषन्त्र ~ नमो भगवते रुद्राय हरित गदे 
 श्व्राय जाक्य जस्य चालय चालयं स्वाहा ॥ 
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७६ रावणछत-उड़ोशतन्त्र । 





इस मन्त्र द्वारा सेपको सात बार अभिमन्त्रित रके तथ 


्् 


लेप छो पैर ॐ तलवे मं लगावे । 
काकस्य हदयं नें जिह्वाचेव पनः शिलाम्‌ । 
सिन्द्रं गोरिकं चेव अजमारीं च मालतीम्‌।॥२४॥ 
समांरद्रचयचैव विदाया सदपेषयेत्‌ । 
ताज्लष्ठे पादसहसा योजनानां शतंब्रजेद्‌ । 
बलीपलितनियु क्तो दययाभूतसंप्लवम ॥ ३५ ॥ 
काभ की कलेजी, ओंख एवं जीभ, मेनसील, सिन्द्र, गुरुच, 
अजवाहन, मालती तथा विदारी कन्दको सममाभशसले घोट 
लेप बना पाद त्ते लमानेषे सौ योजन तक्ष जाने ष्ठी शक्ति पैसों 
में आ जादी है । इस सेष छो उपरोक्त मन्त्रसे सात वार अभिसंत्नित 
कर सेना चाहिषे ॥ २४, ३५ 
स्र तसज्ञीवनी प्रयोग । 

मृतसञ्जीवनीं वियां कथयिष्यामि व्रेमृतः 
लिगमंकोल बृच्ठायःस्थापयितवा प्रपूजयेत्‌ ॥३६॥ 
यवं घटं च तत्रव पृजयेल्लिगसननिधौ । 
च्तं लिगं घटं चैव सूत्रेणेकेन वेष्टयेत्‌ ॥३७॥ 

शंकर जी कहते है क्षि सैं सत सञ्जीवनी विद्या का प्रयोग प्रेम 
पूवक कहंगा, अफोल नाम ब्रक्षढे नीचे एक शिव किंग स्थापित करे 
पश्चात्‌ घटङेडपर सोरे यवरख तथा जलसे परिष रे प्रथम्‌ शिब 
लिंग को विधिवत्‌ पूजा करे किर शकष कौ एवं यव तथा धटकी पूजा 
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भाषाटीका-सहित ७७ 


करे ओओरीर वृक्ष वलिंगतथां षट तीर्नोको एकषत्र में बोध 
देवे ॥ २६, ३७ ॥ 
चतुभिः साधकेनित्यपृणिपल्यक्रमेण तु । 
एवं च दह्िदिनं ऊइथांदधोरेणसमचेयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुष्पार्चिफलपाकान्तं साधनं कारयेद्‌ बुधः । 
फलानिपक्वान्थादायपूर्बोक्तं पृरयेद्धटय्‌ ४ ३६ ॥ 
तथा इस क्रिया सं चार आदभियों को साधक वनात एर 
सब साधक वारी-बारीसे प्रणाम श्रं भौर एक-एक साधक दो-दो दिन 
तव तक्‌ पुजा करता रहे कि जब तङ ब्र फूल फल न उगे जब फल 
पक जाय तो कलशा जो छि पहले षे रखा है, उसी मे रखे ॥३८-३९॥ 
तद्धटं षूजयेननित्यं गन्धपुष्याक्षतादिभिः । 
तुषवज्यन्ततः कुर्यांम्दिजानां घषेयेन्मुखम्‌ ॥४०॥ 
तन्मुखे इश्चणांयृत्त किंचिद्‌ प्रलेपयेत्‌ । 
विस्तीणेयुखभागान्तः कम्भकारकरोद भवाम्‌ \४१।॥ 
उख कलश का ग्रति दिन षोडशोपचार से पूजन्‌ करे, ङछ 
दिनों बाद पिर बीजों को निकाल उनकी गुदरी निकाले चिल 


श्रलग फे दे, फिर कींहार के यहा से अड भह बाला घड़ा ला उसके 
| अन्दर एक चौथार माग सुदागा से जतिप करे 1४०, ७१ 


मृत्तिकां लेपयेचत्र तानि बीजानि रोपयेत्‌ । 
कृण्डल्याकारयोगेन यृलात्‌ उध्वेयुखानिषै ४२ 
। शुष्क तं ताम्रपा्ोऽद् भाण्डदेयमधोभुखम्‌ । 
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७८ रावशकृत-उड़ीशतन्त्र | 


ञ्रातपे धारयेच्च॑लं राहत च रक्षयेत ॥ ४३ ॥ 
मासाधं चैव तरलं मासाद तिलतैलकमु । 
नस्यं देयं मृतस्यैव कालदस्यतरक णात्‌ ॥४४॥ ` 
पश्चात्‌ शद्ध मिड़ी रख उस्रं गोलाई मेँ बीन बोदे र 
इछ दिनां बाद जव बीज घव जाय तो ताम्र पात्रसे दक्कर ` 
(ध्यान रहं किं उस प्रकार ठा जाय कि जिसने तल निकल स) 
घड़ा को नोधा [नीचे यल] फर छपर से आंच देर तेल नितं 
जव तेल निकल जाय तव शीशी मे रखते यर भधा माता यह 
ते तथा भ्राधा मासा तितत का तेल मिल्लावै ओर जिस रोभी षी 
तयु सपं स से दईं हो उस रोगी को नास दे तो बह जीवित 
2 जायगा स्‌ दशितो की यह अच्क द्वा है ॥४२,४३,४४॥ 
अपाएन्बः-अषोरेभ्योऽथधोरेभ्योधोश्धोसः 
भ्यः । सर्वेभ्यो सवं सर्वेभ्यः नमस्तेऽस्तु श्रसपेम्यः॥ 
इती अपोर मंत्रसे षट कार 
कते पे संबषनी अनीय [षट को १ कर प्रतिदिन नम्‌ | 
ज विाषर सिद्धः | 

मायाबं गो गोपतये तदन्तरस्‌ । | 
"नन्व वम्‌ ता निरशीमि तु जपेत सुधीः ॥४५॥ | 
। ५ ५५५ [ ष त्य त॒त्‌ सि ध्रवम । । 
पवशब्दविदशूता भवान्‌ प्रवाद्‌ भेत्‌॥४६॥ | 
-0. 5#/8111॥ थं ही गोरगोपतर नमः+ . 21011266 © ० ॥ 
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| अरं रात्रि ते धि्याषर मंत्र का तीन हजार प्रति रात्रि जप 

ने से विध्याधर की सिद्धि होती रै तथा गन्धव शब्द का ज्ञान 

एं पुत्र ओर बल भी प्रा होता हे ।,४५, ४६॥ 

इति उड़ीश तन्ते रावण-शिव सम्बादे िधाधर 
सिद्धिकथनं नाम नवमः पटलः ॥ & ॥ 


अथु दशमः पटलः 
ईश्वर उवाच । 
इन्दजालं प्रवद्यामि भृएपिदधि भयलतः । 
येन विह्नानमात्रेण ज्ञायते सवेकोतुकब ॥ १॥ 
शिव जी कहते कि अब तँ इन्द्रजाल कोतुक का व्याख्यान 
कता हं निषे ज्ञान से प्रत्येक रकार के कौतक की जानक्षारी 
घे जोती ३ ॥ १॥ 
भूवकरणस्‌ । न 
भूत॒करं = ¦ | ` 
आदौ भूतकरं वरये तच्छृएष्व समासत 
भल्लातक रे गुञ्जा विषं वित्रकमेवच ॥ २ ॥ 


कृपिकन्डुकरोभाणि ष कता व 
एतच्वृणंपदानेन भूतीकरणस्तमष्‌॥ २॥ _ _ 

४ मिल्लोय कै रस में गुञ्ञा (धुषुची। विषं चित्ता तथा सवाच 
का चुं मिला कर देने से भूत लगता द॥ २, ३॥ . 

तस्य रूपं प्वच्यामि ज्ञायते येत लच्षणेः। 

ह. । 2 
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८० रावचकृत-उड्ीशतन्त्र । 


धङ्गानिविधिमायान्ति मूच॑न्ति च जुहूं हुः । 
एतत्‌ रूपं भवेद्यस्य तत्‌ भूतवेशलच्षणस ॥ ४॥ 
भूत चने के लक्षण ये है छि जसे धीरे-धीरे शरीर का हिलना 
बार-वार मूलो का आना अथवा हाथ कपना, पटकना आहि ॥ ४॥ 
चिकित्सा तस्य वद्यामि येन सम्पद्याते सुख । 
उशीरं चंदनं इष्टः लेपो भूतविनाशकः ॥ ५ ॥ 
खस, चन्दन्‌, केगनी, तगर, लालचन्दन आौर कूट एक मे 
पीस लेप करने से मूत उतरता है ॥ ५ ॥ | 
मन्त्‌ः-ॐ> नमो भगवते उड्डामरेश्वराय 
कृहुनी कृषली खाहा ॥ | 3 
- इस मन्व & दवारा सौ वार भाडने से भूत उतरता दै। 
भ्वे्कं धृतं दियं देवदारगाक्षि च । 
6 सषपा; = कटुको निम्बपस्लवाः ॥९॥ 
एय बचा चन्या कापांसास्थिरषायवाः।. ` 
ागरोमाणि गव्छोकमसय्‌ ७॥. ` 
पो इ १ ६५ हाग्‌, देवद्‌।र्‌, न्द्रवा गोदन्त ` 
सरस्‌, कशा, डटके, नीम की पत्ती, ४ वच, चन , 
य, भरे का बाल, तथा मोर की पृ ॥ ६, ७॥ 
पषटोवसमूत्रण भृद्ारडेधारयतूबधः । 4 


एष माहेश्वरो धूपो ह 
` सवरा पपौ पूपितोनमत्तरोगरिणौ ॥ ८॥ , 
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= पिशाचाधापन्नगाःमूतषृतनाः । 
शाकिन्येका्िक द्िजिञ्वराश्रावथिकान्तकाः। 
श्यन्ति चषणभात्रेण ये चान्येविष्नकारिण \॥६॥ 
| बडे के मूत्र मे पीस के सुखावे तथा मिट्टी की परमं अभ्र 
बला ईसा घुष दे तो ग्रहादि एवं भूतादि डाकिनी शाकिन ओर 
१ ज्परादि अनेक भकारङे दुःख दद्रा की शान्ति होती द ।८,९। 
 गृगुलंलशनंसपिः कंवुकंकपिरोम च । =. _, 
शिखिङ्क्टयोरविं्ठामलः पारावतस्य च ॥ १० ॥ 
एतत्घूषातग्रहाक राःपिशाचाभूतपृतनाः । 
डाद्धिन्येहिकज्वरा रौद्रानश्यन्तिस्पशमाक्रतः॥ ११॥ 
गुग्गुल, लहसुन, घी, सौपकी केचुल बानरस्मा बाल, मोर, मगो 
एं श्वूतर क्षी विष्ठा ए म मिलाकर धूप देने से बडे बडे त 
शान्त हो जाते द एवं ऋ.र प्रह एतना, डाकिनी एशि ज्वरादि 
परौ भयङ्करसे भयंकर नष्ट ही जति हें ॥ १०, ११ ॥ 
अंजनंराजिकाङृष्णमरीचेैभुतनाशनय्‌ । 
नागरं बङकचो निम्बं एतद्वा रोद्रभञ्जनम्‌ ॥१२॥ 
काली सरसों तथा क्षाली मिचे का अञ्न मूत को उतार 
देतो है, तगर, बची एवं निम्ब का श्रञ्ञन मथानक उदर्‌ पीडा 
फोशान्तक्रतादै॥१२॥ न 
सहिगूबारिणापीताभरकदम्बस्यमू। लका । ` 
-शाक्रिनीपगरह.र्रात्त तिर, कुरते, प्रयम्‌ ॥ ४ १। 


८२ रावणकृत-उज्ञोशतन्त्र । 


एक पात्र मं गोरख ण्डी षी जड़ रखे पश्चात्‌ हींग भिभित 
जल घ्योड़े किर उस जल फो पीनसे ग्रहाहि एवं मृतादिरोक्षी वाधा 
शन्त हरी है ॥ १३॥ . _ 
विशालायाः फलंपक हितं गोमूञ्नस्पतः । 
जहरा्तसमूतानां पद्यं बा भारिवान्वि्षय्‌ ॥ १४॥ 
इद्‌ वारुणी का पका एल, कमलगट्टा, ओर दाली मिवे | 
गो के सूत्र मे पीर नाख लेने (नाक भे हवने ) से बहरा 
सादिक एवं भूतादि ही बाधा्े शान्त होती ३ !; १४ ॥ 
ष्पे ङष्माण्डतोयेन निशांसम्पिष्टनि्िंता्‌ । 
गुटिकजनमात्रो् यूतग्रहमिनाशिनी ॥ १५ ॥ 
ए कोहड कषे फूल के ४ मे इन्दी को पत्थर के खरल मे सू 
९८ कर अञ्जन्‌ भना आसे लभानेसे भूरादिका क्षो बाधा अव- 
श्यमेब शान्त हो जाती ३ ॥११ | ५ पचा € 
भूत नारानमन्त्रः--ॐ नमो भगवते रद्रायः | 
नमः कोशेश्राय नमो ज्योततिः पतङ्गाय नभो नः | 
सि ४ पीरुदाय जञपतिस्वाहा ॥ " 
सनतो ख ् न्‌ | 
शानत हो जते ह ॥ पा शक्ति जप करने से कठिन से टि 
सथाजातं तथाधारो श्ोमनपि संस्थितम्‌ । ( | 
प नहन्ति जन्तूनामशेषं पिदर्दितः ॥ १६ ॥ ॥ | 
करने श अभ्र मन्त्र ङा हृद्य म्‌ रथात अज्ञपा £ 4 
भ स श्रान्त होत्रे ॥ ९९ + \/8/8088;. 8 0\/ 011 
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< । 


षकासक्षौततोवियालषिखिता बयपल्लबे । , 
एवङेनञ्वरं हन्तितस्याबिलोकनात्‌ ॥ १७ ॥ 
बरगद ॐ पत्ते पर निभ्म लिखित मंत्र कोयङे से लिखकर 
जवर ग्रस्त व्यक्ति को दिखाने से ज्वर उतर जप्ता है ॥ १७ ॥ 
3 उबर नाशन मंत्र-ॐ नमो भगवते रुद्राय 
थ छिन्धि ज्वरं उ्वराय ज्वरोज्वलित कपाल 
प्रणये ह एद्‌ स्वाहा ॥ 
हस मन्त्र को सिद्धि पयैन्त जप करने से दूसरे पर ञ्वर का 
आवेश हो जाता है ॥ 
 डभ्नमोभगवते शद्राययुताधिपतये ह एद्‌ स्वाहा । 
लिखिल्ा दक्षिणेषाहौ बद्ध्वानित्यन्वरापहष्‌ ॥ 
अष्टोत्तरशतंप्ामन्त्ं बमासिकेन्परे । 
ज्वरस्तायतं दयादाचायें उव्रशान्तये ॥१८॥ 
उपरोक तर को भोज पत्र पर लिख दाहिने हाथ सें बोधे 
तथा निस्य १०८ बारजप करे तो सब परार द ज्वर नष्ट हां ॥१८॥ 
जलं कनकवीजानि धूतचृए समन्तः । 
गृहे बेदकविष्ठं तु तथाीजकरंजलम्‌ ॥१९॥ 
खाने पाति प्रदातव्यं दचोन्भत्तो भरिष्यति । 
` तन्हुन्मत् कचूएतुभचणात्तत्वणात्बजत्‌ ! 


। 
प शकपिंशतिकासममिमन्व्य ्रलतरः, ४२९,.।..१०० 


८2 रावणद़त-उडोशतन्त्र । 


धतूर का बीज, लोहे का भूवो, गोह डी विष्ठा, करज का बीज 
समान माग से चूण र जल मे मिला खाने पीने ॐ साथ देने ते 
पागलपन होता है तथा निम्न लिखित मंत्र से २१ वार अभिस॑धित 
कर जल पिला देने से पागलपन शान्त हो जाता है ॥१६-२१५ 

उमाद नाशन मत्रः-- नमो भगवते रुढराय 

शुलपाणये पिशाचाधिपतये अवेशय ङष्णपिग- 
लाय फट्‌ साहा ॥ 

इस मत्र को १ लष्ठवार जप कर सिद्ध र रेना वाहि ॥ 
अथान्यत्सम््वद्युमि योगं परमट्लेभय्‌ । 
शरणमिपकाराय यथा मम प्रकाशितेर्‌ ॥ २२॥ 
येनयोनितपात्रेण शञ्च देहेसमन्ततः। 
विसोटकाश्च जायन्ते घोराः शगरुषरिनाशकाः॥२३॥ 
ह ७. र ष & अव मे शुं को पीडा पवाते का 
बाला ) डर विनष्ट १ | २९९१ क ` 
कटकं र ५४ इष्ण वृश्चिकमेव च । 
मूमकस्य शिरो भ्राहयं मकरस्य त 
छत्वैकत्र समानानि पाषाणे च त 9 


० वदुनिवारषुरेपि ॥ २५॥ ` 
| जयेच्छत संघाते त । रव्याघ् गलन... 0४ त | 
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माषटीका-सहित । ८४ 


वोः स्वेगातरेषु जायन्तेऽतिभयावहाः । 

पडा स्शत्रेण म्रियतेना्र संशयः ॥ २६॥ 
सपे, भौरा, काला विच्छ एवं॑बन्द्र हे शिर का सम मामं 

हे चृणं कर शीशी मेँ मर लवे पशवात्‌ शत्र ङी शय्या या उस 
बज्ञादिकं पर डाल दे, इ८ॐ डालते ह शत्र व्रणो से पीडित होकर 
मर जावेगा। यह चृणं यप्र दण्ड के सदृश है जिसश्चा निवारण देष- 
पादिक भी नदीं कर सकते महुष्यों कौ क्या गणना है ॥२४-२६॥ 
नीलोत्पलंसङ्धुदं तथा वै रक्तवन्दनम्‌ । 
$क्छटीपित्तयुक्तं पेषयिलप्रयलतः। 
तदालेपेन मात्रेण सदः सम्पयते घुखम्‌ ॥२७ 

, अवर की शत्रु छो पीड़ा रदित करना ही तो नील, लाल कमल 
एव ला चन्दन कों मूगं. पित्त मे भिल्ला लेप इएने से पड़ा 
धन्त हा जायेगी । २७ ॥ 8 

 विर्ोटक करणमन््--ॐ नभोभगवति- ` 
| गृहाषराहोषुभगे 2; ठः स्वाहा ॥ 
| लक्ष जाप द्वाश विस्फोटक मंत्र षिद्ध कर सेना च। हये । 
| इष्टी करण प्रयोगः । ` 
। अथान्यत्संपवदयामि ङ्करणयुचमथ । 
| येनयोजितमात्रेल इष्टो भवति नान्यथा ॥ २८ ॥ 
शंकरी कते है कि अब मै शत्रु फो इष्ठ रोग होने की विधि 
हता ह कि तरिसङ् पयोग से शप्र कोद होकर मर जाता है ॥ २८॥ 
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८& रावण कत-उजडीशतन्त् 


भल्लातकरसं गुञ्जा तथा पे पश्डकादिका । 
गृहगोधी समायुक्ता खाने पने च दापयेत्‌ । 
सषहातजायते इष्ठ तीनपीडा समन्वितम्‌ ॥२६॥ 
मिललावे का शस, पुंधुची एवं मेदक, गुहगोधी ( चमगदुरी ) 
इन्‌ सवरको एड गे मिला खाने पीने ॐ समानो मे लिला पीला 
देने प्र सात दिनां मेही इष्ट रोग दस्न्न हो जातादै ॥२९,२०॥ 
एतस्य परशुम व्ये यथा मम प्रनाशितम्‌ । 
धात्री खदिरनिभ्बानिशकरासहितानि घ ॥ ३० ॥ 
विचूणं मधुसपिभ्यां जीणान्नेनष्दापयेत्‌ । 
शालिमक्तं पटोलं च तथाशीघ्र विपाचितम्‌ । 
एतेन दचमाेण नरःसम्पद्यते सुखम ॥ ३१ ॥ 
 आगिला, सैर, एवं नीमका चूं घी, शहद एषं शक्कर मिला 
धरान चाबल के साथ पीस कर खिल्लावे तथा परोरे की वरछारी ओर 
पुरान चावल्ञ का मात पथ्य दे तो ङु अच्छा हो जायगा ॥२१॥ 
< ५ | 
तक्रपिष्ठनतालेन लेपयेत्‌ पु्ि्करतम्‌ । 
तामादाय छदायाति मिका नार संशयः ॥२२॥ ` 
हरताल क जल भे पीष सेप बना एक पतली पर लेप करढे ` 
रख दे तो रसे घ्घ कर मक्ियां भाग जायी ॥ २२॥ | 
त पूपकनिवारण अयोग । 
ताद्ग ऊत्थ्याश्चतिलचृर्णतथेव च । 
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भाषाटीका-सष्िव । ८७ 


अकंपतरतुन्यंस्तानिमूषकान्तकराणि बै ॥ ३३ ॥ 

। _ तितत, इन्पीक्ष चशे, सफेत मदारके दृधं मिला मदारके 

पत्त प्र रख देने से चृहे भाग जाते ह ॥ ३३ ॥ 

तालकं बगविण्मूतरं सृपलांड' च पेषयेत्‌ । 

भालिप्य मूषकं तेन जीवितमेष्‌ बिसजयेत्‌ । 

तंहष्टबाथगहत्यक्तापलायन्तोिकोतुकम्‌ ॥ ३४॥ 
वङ्गे भूत्रये बकरी दी लेडी तथा हरताल प्याज सहित षीष 

फर चह छ ऊपर इसका रेप कर चा छोड़ देने से उसे देखते ही 

प चूह भाग जति दै ।॥ २४ ॥ 

मा्रस्तु मलं तालं पिष्ठ मूषकमालिपेत्‌ 

तमाघ्राय गृहतयक्ताक्षयोनियान्तिमूषकाः॥ ३५ ॥ 
धिर्ली की विष्टा तथा हरताल एक मे पीस चुहेके उपर लेप 

कर छ।डदेनेसे घ फर सथ चहे -भाग जाते है ॥ २५॥ 

सत्ुणानिवारथ । । 

अकत्‌लमयौ वतींभावयेत्‌ यावकेन च । " 

दीपं वकटवेलेन निः शेषा यान्ति मलुणाः॥२६॥ 
 मदार केर कौ वत्ती षो सहावर मं रंम कंडये तेल भें 

दीपक क जलाने से दी खटमल माग जाते ई ॥ ३६ ॥ 

अजनस्य एलं पुष्पलाक्प्रीवासगुग्गुलम्‌ । ` 

श्वेतापराजिता मूलं भल्लातकविडङ्गकमु ॥३७॥ 


पूपःसजेरसोपेतःप्रदेयो गदभध्यतः | 
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८८ रावण कुत-उड़ीशतन्त्र । 


सपांश्रमलुणा मूषागन्धावान्तिदिशोदशम्‌॥ ३८] 
१ 
देने से सपं, खटमल, मूसे त ग जाते हे। २७. १ (न. 
पनिवारण प्रयोग । 
गुडश्रोदासभल्लात्‌ दिडङ्गधिफलायुतय्‌ । ` 
हाऽ धुपोवृश्चिकसप हत्‌ ॥३६ ॥ 
९ गुड्‌, चन्दन, वा त्र ख, मदार का 
फूल इनको एके भला पूप 1 ९९॥ 
स्तासिद्धाथ भस्लातकोपकच्च पलं शुडः । 
चूणभानुफलपेतं लिहसज॑रसैः समम्‌ ॥ ४० ॥ 
। मङुणाः मशङाससर्पाः मूषका दिषरेरकाः । 
पलायन्ते गृ त्यक्त्वा यथा युदधेषुकातराः ॥४१॥ 
नागर मोथा, सरसा, मिलावा, कबोल का एल, गुड़ तथा 
०१ 
काथर पुरुष व से म ग † १ 9 
मशकनिवारणम्‌ । 
भल्लातफविडङ्गानि दिश्वकपुष्पक्षरं तथां । 
जम्बुलो मशकं हन्ति पूपाद्मा गृहमध्यतः | ४२॥ 
_ भिलावा, वायि, सोट, पोह मूल तथा जुन हन भको 
घम माग ले चकर धूप देनेसे मच्छर नष्ट हो जाते ई ॥४२॥ 
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भाषारीदा-खहित | ८& 


१ यी म 3 | 


| ्षत्रोद्रबनाशनभ्रयोग । 
अथ्ेस्य सस्यानां सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
| बादकोश्देतसिद्धाथार्‌ मक्तिपेत्तेज मध्यतः ॥४३।। 
एलभाः सर्पकोटाश्च वराहा वृगमूषकाः । 
षशकाम्तञ्च नो यान्ति मन्छदिदया प्रभावतः ॥४५॥ 
छम्‌ खेतों मे उपजी एषं फो मष्ट शरे वसि जन्तुश्रों के 
विनाशाथं उपाय कइत ह । बालू, सफेद खरां एक साथ सिला 
तेत्‌ डाल देतेषे एङ, छोड, छर, एग, सये, मच्छरादि सब्र प्रकार 
फे जीय मन्त्र दे प्रमाव से भाग जाते ई ॥ ४३.४४॥ 
पूवाषदाख्य्छक्ते त॒ वन्दाम्बिभीत$ बृचजाय्‌ । 
सस्यमध्ये क्िपेतच्तेन सस्यव्रदिभ्वेधरुवम्‌ ॥ ४५॥ 
पूषा नशषतरमे बदेरेशी बी सेङर निम्नलिखे मन्त्रसे अपि- 
मन्त्रित कर खेत मे गाड़ देने से अन्न अधिकं उपजता है ॥४५॥ 
2" न॒मः सुरभ्यः बलजः उपरि परिभिलि स्वाहा ॥ 
यह मन्त्र दस हजार जपने से सिद्ध होता दै । 
रक्तनिवारंण । 
शेंरषत्वचा मिश्रितं तण्डलार्ना, विधाय षट 
पिनियोजनोयम्‌ । इन्दपंगेहे मृगलोचना्या, रक्त 
निरस्ताश्च खेनयोगः॥ ५६॥ 
लिसोडि क चाल ओर साटीे चावल छी पटरी बांब ज्ञो 
ङो योनिम रख देनेपे खून छा गिरना यन्द हो जाता दे ॥४६॥ 
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& ० राघणदत-उङ्)शतन्त्र ! 


धात्री च पथ्या ब रसाञ्जनं च, कृलया विवर्ण 
सजलंनिपीतम्‌। अत्यन्तरकोतिथितयुरेगं, निवा 
रपैरसेदु मिवान्बषूरम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अचला, बड़ेहा तथा निसो का चृशं उल के साथ पीसकर 
पीने से अधिकृ गिरता रक्तभी बन्द घ्य जाता ३ ॥ ४५ ॥ 
शूलं तु शरपु खाया पेषयेचरडलोदके । 
पीमेकष्कमात्रवबहरक्तप्शान्तये ॥ ४८ ॥ 

चावल फा धोबन तथा सरफोफ द्य जडो पीसशर पीने से 
मो खयां का खन बन्द होता है यह ध्यान रहे 8 दवा क्षी अत्रा 
१० दस म्चे से णधिकनषहो॥<८॥ 

दार्वीरसांजनवृषाद् छिरातबि्व, भल्लातक 

रथश्टतोमघुनाकूषायः । पीतो जयत्यतिबलंभ्रदर' स- 
शलं पीत रितास्णविलोहितनीलक्ष्णम्‌ ॥४६॥ 

देवदारु, रसाञ्लन, चिरायता, भिलाषा अड्सा, नगरमोथा ह्न 


सव्र क्वाथ घी शरोर शद के संयोग से सिद्ध कर षने से शल 
भशूल, सव प्रकार के प्रद्र आदि रोग शान्त हो जाते ह ।॥४६॥ 


बभ्यालनाशन प्रयोगः । | 
पमूलपत्रां सपाकं रविवारे समुद्धरेत्‌ । ` 

एकवणगर्वा्ीरे कन्याहस्तनु पेषयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

ऋतुकाले पिवेद्या बलाद तदिदजेदिने 
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१ 
। 


रशस्यन्नददगं च सष्शाहार प्रदापयेत्‌ । 


परश 
एगं सषदिरं इय तदन्ध्या सदतिगस्णी ॥५१॥ 


एव्‌ ३ ् 
। रविवार क्न सुगन्धरा की जड ला एर्षणौ गो ङे दृष के 
| पाथ पीस ऋछतु कालत सं पीते से तथा पारी का भात एवं मूग 
दी दत एद खाने से बर्यादोष विनष्ट होता है ॥ ५०,५१॥ 

वेगं भयशोकौ च दिवानिद्रा विजयेत्‌ ! 

न कपे कारयेत्‌ किचित्‌ वजेयेच्छोतमातपो ॥५२॥ 
ते तथा परां सेवां कारयेत्‌ पूषदत्‌ क्रियाम्‌ । 
परिसगाद्गभैलाभो नात्र काय्यं विचारण ॥*५३॥ 

द्भा खाते समय खी हो किसी प्रकार दी चिन्ता या शोक 
अवः भय, अधिकृ परिथम, दिनर्मे सोना, गमवीजों का मोजन, 
पूप, अधिक टण्ड इन सबसे बचना चाहिये । एसे पथ्य्‌ से रहते 

इए पति फे साथ सहवास एरनेसे चर्श्या अव्रय ग्वत होती ३॥ 

ुस्ता भियड श सौवीरं लाता पिबेत्‌ । 
कृ्तन्डलतोयेन बन्ध्या भवति पुजिणी । 

पथ्यगुक्तयथापुवेन्तद्रत्सप्तदिनं पिबेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
नागरमोथा, कंशुनी, पैर, लाहरस तथा सधु इनको बराबर लेकर 
पुराना चाबल के घोबन फे साथ एक तोले कौ मत्रा मे सात दिन 

वक पूवक पथ्य से पीवे तो वन्ध्या गम धारण कर रेती ६।५४॥ 
सपिपपली केशर शर गतरेरुद्रषणं गन्ध तेन 
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&२ रावशङ़त-उड़ीशतन्तर | 


पीतम्‌ । बन्धयापि पत्रं लभतेद्ठेन, योगस्तु सोऽयं 
विधिना मयोक्तः ॥५१५॥ 


पप्र, केसर, आहि व कालीमीचं वं दे साथ चृरोक्षर लाने 
से वन्ष्या गमेवती होती ३ ॥ ५१॥ श 


मूलंशिफावा किल लदमणाया, ऋतौ निपौय 
त्रिदिनपयोभिः । चीरो्नचयां नियमेन भुक्ते 
पुत्र प्रसूते वनिताबिचत्रम्‌ ॥५६॥ 
सफ़द करेली, जटामासी फे पतते, नये षध फ़ साथ पीस 
पीने से बन्ध्या गमंवती होती है । पथ्य सालक मों जन करे ।(५६॥ 
तरगगन्धाध्रतवारिसिद्धमव्यंपयः लान ` 
दिने च पीत्वा पराणोतिगर्भनिधमंचरभ्तौ बन्ध्या 
च नून पुष १.५ ॥ ५७ ॥ | 
असगन्धकफो जल मे पशा 
चाह दूध वधीके साथ छायं 1 0 य 


` इष्णापराजिता सूलं दतवीरेणसंपियत्‌ 
1 ¢ पिबेत्‌ । 
लाता त्रिप तु बन््यागमेभराभवेत ॥५८॥ 
चली नबरीन गोर र त्‌ इती भरपरजिता करी जड़ को बदा । 
नागे न भाक दूष तीन दिन पनि ते बन्ध्या गर्भवती होवाहै॥ ` 
पिव ~ प चण ४ पूतना व्रन्यटगधत्‌ः | 
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तदतो लभते गर्भ सा नारी पतिसंगता ॥ ५६ ॥ 
पते भ्याी हुई गौ भिस साय बड़ा हो एेसे गौ इ दूष 
क साय नाग दश्‌ शा चूणे सात दिन तक पनि से तथा घी शू 
९ साथ भोजन करने से बन्ध्या स्वी पुत्रवती होती है ॥२९॥ 
` विलरसगुडचेवं गोपुरीषानि योगाचरुणवृषम्‌ 
मूरप्रप्ययुक्त विपक्वम्‌ । ऋतुदिवसतुषध्ये सप्त 
वार॑चपीतं ननयतिसुतमेतन्निश्चितंपुष्पितेषं ॥६०॥ 
तिल, रस, शुड़, तथा नये जवान बड़े का मूत्र १ सेर हनप्न 
 सएकडण्डीर्ये गो के कंडी पर पङ्ावे पक्षने फ पथात्‌ ऋतु के 
| षमय सात बार पीवे ठो अवश्य वन्ध्या पुत्रवती हो ॥ ६० ॥ 
। केदम्धपत्नं श्वेतं च बृहतीमूलमेव च्‌ । 
एतानि समभागानि ्यजाक्तीरेण पेषयेत्‌ ॥९१॥ 
परातरं पञ्चरात्रं बा पिबेदेतन्महौषधम्‌ । 
निपीयमानेव॒ सदा गर्भो भवति निश्चितम्‌ ॥६२॥ 
दम छी पत्ती, सफेद चन्दन तथा केटेरी की जड हन सबको 
षमान भाग से बकरी के दृध फे साथः पीसकर पने से अवश्य ` 
| षरश्या पुत्रवती हो ॥ &५-६२ ॥ 
विष्छुक्रान्तासमू्लं तु पिष्ट्वा दुगधेषुमारपिः ( 
| महिषीनवनीतेन ऋतुकाले त भये . ॥ ६३ ॥ 
| एं सदिनं्यातुपथ्यसुक्तं च पूपवत्‌ । 
कर्मा तते, चारीक्रकरा,सुशोमतम्‌ ६९... 





६&% राचणश्त-उङ्ाशतन्त्र । 


विष्णुक्रान्ता ी जड़ सहित स के नैन्‌ (नूतन घी) दे साथ 
सात दिन खाने से -काङ़ बन्ध्या मी पुत्रवती होदी है ॥६२-६४॥ 
गभ संजातमत्रे तु पश्चान्मासाचशस्रात्‌ । 
भ्रियते द्वित्िय्षांया यस्याः सायुतवस्सका ॥` ६५ ॥ 
पाड सुखा कृच्कक्े तु वध्वा कर्कटकी हरत । 
तत्‌ कन्दं पेषयेचोयेः कषमारत्रसदापिबेत्‌ ! ` 


ऋतुकाले ठ सपतराहंदीधेजावी सतो भवेत्‌ ॥६६॥ 
जन्म लेने कं पञ्चात्‌ जिघ स्त्री का पुत्र मर जाता है ऽते स्त- 
वत्सा कहते भ जिस रतरिवार फो पिता स र र पह 
0 नाम क जड़ो जड़ सहित लावे उसे पानी $ सात ति 
ययन्त पीस कर दस मसे पीवेतोपत्रन म्र ८ ६ ९॥ ४ 
_ _ भानराजपुष्पदरुममूलमेक, कीरेणसिद्धं हविषा- 
विमिभमू । ऋतोतुपीलास्वपतिभयाति, दीथयुषं 
सा तनय भूते ॥ ६७ ॥ 


नीबू क प्राने पेड की जड फो दूष मे पीस षी पिला पीति 
से पति प्रसंग दाशस््रीक्षो दीष जीषी पुत्र जग (4 ॥ 
९ गभेस्तंमन । 
५५ माति गभे भवति वेदना । 
५ कर; पृषत सयं पद्मकोशोरचन्दनम्‌ ॥६८॥ 
लमत्रं पिन्नारी ्यहाद्गभै स्थिरोभुवेत्‌ 1... 
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श्रथवा पथुकं दारु शाकृश्रश्य बाजकृम्‌ । 

| एम्पिष्यत्तीरकाकोलींपिवेध्वीरेस्तुगोभवेः ॥६६॥ 

। प्रथम मास के ग्भ से यदि अक्षरमात्‌ पीड़ा उत्पन्न हो तो 

गौ &े दूष मेँ प्या लालचन्दन च खस इन सवो बरावर स 

पीव एड एड तोला वीन हित तक पीने से गम नहीं शिरता अथवा 

| हदो, देवशरु, सिरस का बीज काली गौ दध केसाथ एस्‌ 
इर पीने से भी भर्मं गिरते से रुकः राता हे ॥६८-३९॥ 

 मीलो्पलं मृणालं च य्टिककटभरु गिक । 

 ो्तरिसवदवितीये च पोला शाम्यति बेदन॥॥७०॥) 

। नील कमल की जड, लाइक रस काकंडारसिंगी ये सब बरात्र 

| से के दघ से पौसकर पिलाने से ढसरे मास को गभ पीड़ा 

| भच्छी होती है ॥ ७० ॥ _ 

| अथवाशवत्थवल्कं च तिलं कृष्णं शतावरीम्‌ । 

गंजिष्ठासदितंपिष्ठा पित्रत्तीरेश्रतुशणेः ॥ ७१ ॥ 

पीपल शी चाल, काला तिल, शतावर इन सबको षराघर , 

| जञेभौ ङ्के दृध क साथ पीस कर पीने से दूसरे भास कै भं की 

पीडा अन्धी होती है ॥७!॥ 

श्रीखण्डं तगरं इषठं शृणारंपयकेशरस्‌ । 

। पिेच्यीतोदकैः पिष तृतीये उेदनावती । 


। अथवाचीरकाकोलीबलांपिष्ठापयः पिदेत्‌ ॥५७२॥ 
०० गप्मन्कत, कापसी र सेल 





| 
। 
‡ 
॥ 
1 
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ओर असगन्ध्‌ इन सब फो टण्डे प्रानी दे साध पीस र एने 
तीसरे मास के गम क्षी पीड़ा जाती रहती ३ ॥ ७२ । ^ 
नालात्यलं म्रणालानि गोजतुरं वाभकेशरम्‌ । 
यमि गवां चीरः पननडा्यत वेदना ॥७३॥ 
नाल कमल व फमल की जड़, गोखङू गौ ढे द्ध ह साथ 
पीस कर पीने से चौथे महीने फे गभं दी पीड़ा बास ई ॥७२३॥ 
पृननवाथकाकोलीतग्रनौ मुत्पलम्‌ । 
गोलुरपचभेम तिगभेक्तेशदहरपिषेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

_ गदहा, काकोली, तगर, नीच कमल, गोखरू इन सबको 
; साय पने से पचे मा ढे गस क्षी षीड़ जाती ३ ॥ 

१त९पत्यपजा च शीरतोयेन पेषपेत्‌ । 
मासि गारः पिवेतलेशनिवृत्तये ध ७५॥ 
~ भ्य. का गूदा ठ्डे पानी में पस ओर भौ दा दृध मिला ज्ञ 
क स छट माम्‌ के थ क पीडा जाजै है ॥ ७५ ॥ 
पि ३ पोषकं मूलं भगार नी ल पुत्पलम्‌ । 

ध ब स्मेपासि्तीर पीलपाशाभ्यति ॥ ७६ ॥ 
पौ चे स पण्ड मू, सिवाड़ा व नील कमल पानी मे पीस 
यष्टि मास दे.गमे क्षी पीड़ा अच्छी होती ३ ।७६,। 
नीला = च्‌ केशरं गजपिप्पली । ` 

वा पिमेदष्टममासिके ॥७७॥ 
षद साथ ध पाल स, नागेश, गजपीपर इन सबको मौर 
गप पातन द जह .४५ 
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4 
िशालवीजकंकोलंमघुनासदपेषयेत्‌ । 
दना नवमे मासि शान्तिमाप्नोति नान्यथा।७८॥। 
इद्रायन के बीज, कंकोल (अकोल) मधु के साथ पीस घोट 
कए साने मे नवे मास द गमे ौ पीडा शान्त होती है ।॥७८]। 
रकरागोस्तनो द्रा्ता सदो नीलथुललम्‌ । 
पराययेदशमेमासि गवा्तीरः प्रशान्तये ॥ ७६ ॥ 
पुराना खड्‌, नका, छुहारा, शद च नील कमल को गो के 
प मे पीने से दसवें महीने के गे की व्यथा द्र होती है ।॥७६॥ 
अथवा सुरिटसंसिद्धं गोचीरंदशमेपिेत्‌ । 
 भ्रथवा मधुकन्दारु सुण्टीक्तीरेण 8 म्पिबेत्‌ ॥८०। 
सोर डालकर पकाया हा गां का दृघ अथवा शलइरी ब देवद 
 श्रौर सो भौ के दृध दे साथ पीस कर पीने से मी दशवे महीने 
री व्यया दृरहोषीदहै॥ ८०  , न _.. 
धाच्यञ्जनं सावरयष्टिकाख्यं, इीरंनिपौतं मदा 
हेन । सपादमाघ्विनियोज्यनारी स्तम्भानिगभ 
चलितं न चिश्रय्‌ ॥ ८१ ॥ = 
. शवला न्नौर शरलदटी गौ के दघ के साथ पने सं गमं 
सम्भन पूरं पेण हो जाता ह फिर नहीं भिरा दै ॥ ८१ ॥ 


कलालदस्तोद्धवकदेमस्य बससीपयः चोदरयुतस्य 


५ 


माननम्‌ । गभेब्ुतिं शूलमयं निवार्य करोति गरम 


| ©©-0. “कए री लगी पिद्॥ परय बह चाक उर्‌ हो), 
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------ ^ 
करी के द्ध मे मिलाकर पीने से गमं फो व्यथा द्र होर गरं 
सुस्थिर हो जाता है फिर नही भिष्ता ॥ ८२॥ ष 
. _ _ कश्मर गाटकजीश्काणि, पयोधनैरेएडशताः 
व्रोभिः। सिद्ध पयश्शकंरया षिपिश्र, संस्यापये- 
दुगभथुदुयशूलस्‌ ॥ ८३ ॥ ` 

कसेर, सिंधाडा, नागमोथा ञ्जौर रेदो न सको सम माग जे 
च॒ क सताबर डालकर पये इए गौ $ द्ध के साथ पीने सं 
गम च्या द्र होकर गमे सुस्थिर हो जाता है ॥ ८३. ॥ ४ 
कन्दो परस्य माचिश्युतं दीराञ्यमिभर' पिवेत्‌। ` 
ताह ।५तया सुपत्चसमला शोतीकृतं वायुना । 
गभलावमर्‌विह च वपनं शोर त्रिरो¶ वमि, शुलं-4 
सब विधनिहन्तिनियमादेवं च यलस्परतम्‌ ॥ = ॥ ¦ | 

को जड़, शद्‌, घौ इनको दृष मे डालर खौलावे “ 

चाव ठा कर्‌ सात दिन तक पौने से गमं सराव, अरुषि आदि ` 
सब प्रकार क। विकार नष्ट हो जाता ३ ॥ ८४ ॥ 


बलवं सतिलपीतवाीरेणमधुसितायुतम्‌ । 
गरेतरदषैश्वलितं गर्भसंस्यापयेदाश ॥ ८५ ॥ 
4 (सह ए नु जिप्को भसोड्‌ इहते हे तथा तिल व मिं द्व ` 
२९ सकर पीने से गिरता हा ग तुरन्त रु जाता ३ ॥८१॥ 
दीवेराति विषा युस्ता मारिचं संभृतं जलम्‌ । 
द्याद्ग प्रचितेप्रदरेकुकषियद्यपि ॥ ८६ ॥ 


४ तत) नाग्रमोया व काली मिर्च ष्षा क्षदरा बना ` 
पाहि गभ्‌.का. गग, द्‌ ता द [21011260 0\/ 6810011 | | 
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। | माषाटीका-सहित । && 


 गो्ीरं शकंरायुक्तं गमेशुष्क शान्तये । 

 पिवद्रामुर चूण रभारोफलचएकम्‌ ॥ 

पाप भन्यहुर्धेन गुविश्यादिप्रशान्तये ॥ ८७ ॥ 

| गौ दूष मे खोड _ भिललाकर पीने से गभं का ध्ूखना बन्द 

होजातादे, या गंारी के फलका चृणं “मधु साथ खाय या 
दूध पे तो भी गमे का छलना बन्€ हो जाय ॥ ८७ ॥ 

५19 ९ प्रयोष | ॑ 

शवेतं पुननवामूलं चूण योनौ शयेत्‌ । 
| स्षणात्‌ प्रसूतये नारी गर्भेणातिप्रपीडिता ॥८८॥ 
बच्चा चैरा होने के समय यदि व्यथा अधिक्‌ हो ओर बालक 
| उत्पन्न होनेपे कठिनाई मालूम पड़ती हो तो गदहूल्ना फे जड 
का चुं योनि मे रब देने से बालक सुलसे उत्पन्न होता है ॥८८ 
। दशमूलीभतं तथ्‌ चरतसैन्धवसंतम्‌ । 
` शूल।तरापिवेन्न री सा परखेन प्रयते ॥८६॥ 
| प्रसिद्ध कादा दशमूल का ओौर सेधा नमक च धी मिला कर 
पीने से मी सुख पूश्च बालक उत्पन्न होता दै ॥ ८६ ॥ 

ॐ मन्मथः ॐ मन्मथः ॐ मन्मथः प्रन्पय । 
वाहिनी लबोदर युच सुच खाहा। _ 
नेनमन्त्रेए जलंुतपं पातु प्रदेयं णचितानरण। 

तोयामिपारत्छल्लगर्भवत्या, प्रसते शाघ्रतरं सुन 
गभं मोचन सन्त्रः-- ` 
नहा धो शुद्ध हो उपरोक्त मत्र से गरम. जल अपिमत्रित 
कर गिण ो पिल्‌ देने षे सुख पूवक बच पैदा होतादे।६०॥ 
॑ °वर 10 | -व्‌हप्रत्रर जुष । 0 €6810011 


¶ 
॥ 
५ 




















१०० रावशदत-उड़ीशतन्त्र | 


ह्दरभारुणिकामूलं योनित्यं पुष्पन्धहृत || € ॥ 
कृर्यारो कन्द्‌, अपामागे(चिचिहिड़ा)या इन्द्रान्‌ शौ जड्को चणंकर | 
पोटरी बांब योनिमे रखनेसे बन्द हा मासिद् पं खुलआताद॥९१॥ | 
तिलमूलंकथाय- उह्मदगडीयभूलकमस्‌ । 
टी चिकटकंचूणं काथयुकतं च पाचयेत्‌ 4 
एष्परोभे रक्तशु्मं ख्रंणां स्श्रणश्यति । ६२ ॥ | 
विल्ल कौ ज़, ब्रह्मदण्डी जड़. लेट, कालीमी तथा पीपर इन | 
सबको कुचङ्चा कर जलफे साय कद्रा बनाकर पीने से बन्द्‌ हा | 
मासिक सुल जाता ३ अर स्तगुल्म मी अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ । 
ज्योतिष्मतो कोपलपत्रम्ोभाष्टं जपायाः | 
०१ न ष्टम गृहामनपीतमिदंसयुक्तया, करोति | 
पुष्पं (न ॥ ६२३॥ 1 
माल कनी के नवीन पत्र जपा | दुपहरिया] ङ पल 
के साथ खाने से बन्द मिक खुल जाता ३ ॥ 8३ । क ; 
एतत्त कथितं वसः तन्मुडडोशसुच्यम्‌ । 
यस्मेतमेन न दातय रक्षणीयं प्रयलतः ॥ 8४ ॥ | 
ह भी शंफरजी बोले क्कि है रावणा ¡ मेरे कटे गये इस ङ़्ीश तत्र | 
कोष्भीकेलियेन दषे पातर सम्‌ कर ही प्रदान करे ¦ 
अन्यथा अ्रनिष्ट हो जायेगा शद यलपूवेक रक्षा करनी चाहिये ॥ ५ 
इति उडीशतन्त्रे रावशशिब सम्बादे भूत कणबन्ध्यालल- 
. नित्रारणादि व दशमः पटलः । ` | 
-0. 5\/2) , बह रेस, (न्राद्रद्ा प्ररण्रश्े। १.५ ०/ 0 ॑ 4 


न वा न च्छ ) 4 


;-0. 9\/8011। 1111811804 ©॥1 (71801८||) 6५8 [५५|| 8181851. [1411260 0 6081001 


ना = 


॥ 


| साधृद्रिदरहस्य ४) | निखेयसिन्धु भूल = १२, 


५ चानसानसी भावा-रीला १९) श्रवो भावा-टीद्धा १) । | 


| विवय ही 





हमारे खहा तचे नीचे लिखा पुस्तक 
ठक्‌ बार मगाईकट्‌ काम उर्व 
मुदिता शित छबोद्ख ताल्िद्ध सीलष्टव्यी भाषा ` 
दशोने, शिन्दी भं माषा -टीचछ) ५।।) 
दलारो छक्डलिथो सहित । श्रवा ( उयोपिषच॑क्रं 
डीङ ख षदिति (०४ दरष्॑छं ) १।।) 
भाक्तं भादाटीका ३) | सलुदरिशङ्शिङा २) | 
















[क व 
॥ 


चभर्छारचिन्तामक्ति र्थरदिवाद्कर डी दा ४) 
भावारीको ।}) सण्लन्दिद्धा भादा रद्ध २) 
| ज्यौतिव तार भदा-दीक्ा १) | ावष्तला्शाय भाषा-रौ, )३० | 


दन्‌ श्न्थों दर ग्राहक यन्य छी विव इषीणएन यो | 
था जाता दै पुं जानष्ठागै खे" लिते नीचे निष्ठि पमे व्ड | 
उवार डरे" । ॐ 
युपद, षेद, इंकावड, उयोतिष,-म्याङगश, न्याय, | 
दाच्व-कोव, तन्वशाख, सन्वराख, धमाल, पुराणं आदि| 










हर प्रकार की धुरतक मिलने का पता- 
ठाङ्करभर्ाद एण्ड सन्प नुश्तेल्नर 


